भूमिका 
वियदीकारसंयुक्तं वौतिहोज्नसमन्वितम्‌ । 
अधेनदुलसितं देया बौजं सर्वार्थसाधकम्‌ ॥ 
एवमेकाक्षरं ब्रह्म॒ पत्तयः शुद्धचेतसः । 
ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्दुराश्चथः ४ 
( श्रीदरैव्ययर्वरीर्षम्‌ ) 
हमारे देल की प्राचीन भाषा संसत रही टै । एक्त समप धा जव संस्छृत 
केवल वेद, पुराणो, उपनिषदं आदि तक सीमित्त नहीं धी, बल्कि ण्ट बोली के 
रूपम भी जनमानस मे जानौ जाती धौ । संस्छत-माहित्यि जितना समृद्ध दै, 
दुनिया का कोई पी साहित्य उतना सप्रद्ध नरींदै 1 एक वातत भौर्‌ वै; क्री 
भौ पक्नकौ च्रिना किसी हिक के साय संस्करले-साष्टित्छ में खुटे रूप मै प्रकट 
किया मया दै । यह तभी सम्मव होता दै जग्र कोद भी देण भूरी तरह मे मूध 
हो ओीर वहं की जनता सुश्ठीहो! इसी का परिणाम रहादै हि खजुरादो, 
कयाय, पुरी तै केकर सभी विख्यात मन्दरो जे रभेबण्डय रहै ह । मरै रंगे 
विलालि्ता को तहीं बल्कि वैभव मौर समृद्धि का पर्चिव देते 
संस्टरत-सा्ित्य जें ट -मन्त्र भीर दशके करई यंग-उपाग व्यापक णूष 
से च्िगयेषट। ऋग्वेद जैसे वेदकी हर ऋचा जपने-भाप मं एक ऊर्म 
मन्त ह। तन्तधास्वो की स्चनाभी यहींकीदेनदटै1 तन्व्र-मन्तरने अपार 
क्षमता दै, प्रह सर्वैविदित ओौर स्वयंसिद्ध द! कुक तत्त्वो ने इसका दुरुपयोग 
किवार, कट्‌ दुसरी बाति है । ऊेकिन दुद्पयोभके कारण इभ साहित्यक 
समद्ता गरे नकारा नहीं जा सकता । ततत्र ओर मन्वते मारणे, मोदेन, 
उच्नाटन, उक्षौकरण इत्यादि तै लेकर जीवन के समरस ओर सुखद पञ तक 
का प्रतिनिधित्व किया ष्ै। सम्भवतः यही परस्परं दै जिसने हुं तस्व यौद 
मन्दर की व्यापकता की गोर जाकर्वित किया दै । 
तन्ते शनव्दं वन्‌ धातु वना &। अर्तः तन्व का विकास अधं ये प्रयोग 
क्रिया जाता है । तन्त्र ग्द की व्यु्वत्ति काशिकावृत्ति मँ "ततु विस्तारे" धादु 
से वत्तखाद्ं गई दै । 'सा्वधातुभ्यः ष्टन्‌ सूत्रसे ष्टन्‌ प्रत्थय कै योगसे तन्त्र शब्द 
का निर्माण हज है । (तन्यते विस्तारयेतु ज्ञातमतेन दति तन्त्रम्‌! के अर्नुरार 
किसी भी ज्ञात को जी विस्तार प्रदान करता द, उसका सायोपाग विवरण क्ता 
हैः उसे तन्त्र कते हँ। सर शन्दोमे जि साधना द्वाशा दमररे जानक 
विकास हो, वह्‌ शास्त्र त्तर दै । 
जिसे शास्त्र म स्वल्प शब्दो मँ प्रचुर अर्योकी उपकन्िहौ तया तस्व 
सीमाश आरः मन्य विज्ञान की सामग्री स्र परिपूणं हा, उसकं अनुष्ठान से वाधक 






































आछिमोत्तिक, आधिरैविक धीर आधयाद्मिक तापय ग परिमृक्तं हौ जाय, उम 
साधनो को तन्व क जाता । यह एक साध्रनापरक घर्षति दैः किन्तु 
धर्म की अपेक्षा यह्‌ 4 

न्य का द्ुसरा नाम आगमद्रै। जिस साधना के द्वारा परिच्छन्न नाम 
कूप जरिया उपाधियों न आवृत्त शक्तिचेतना को परमेश्वरी पराशक्ति के स 
रूपका तादात््य सत्प रो भगेद नौव दो, वह्‌ तन्त्र है। शाक्ततन्न के 
अनुसार प्रराजक्ति टी नाम, शप ओर क्रियाओं के द्वारा जीव, जगत्‌ बौर 
परमत्व दै । भोक्ता, भोग्य शौर भोगमाधन. द्रष्टा, दुस्य ओौर दुक्नाता, 
ज्ञान आर जय अथवा कर्ता, क्रिया सौर कारण दै । आगम, तन्वं ओर यामल 
ये तीनों शव्द पारिमापिकर परस्पर स्वसम्मत अर्थम प्रयुक्त होते दै! 
आगम 

आगम पंचमृख दिव वै अपर मुस्र से निकलकर सां पराम्बा जगत्जननी 
महामाया भगवती के श्रवणपुरो कै माध्यम सते हृदवकमल मेँ दिक गया है । दर 
वराद भैरव ओर नन्दी गुण, तन्त्र के प्रधम साधक है । दस महाविद्या 
की विकसित प्रकाण शक्तिर । 

अन्य च्पाख्या के अनुसार पटल, डति, कवच, नामसदहसख्र ओर स्तो 
स्न पाचों अङ्ग की साधना को तन्त्र कहते दै । "वाराही तन्त्र" मे तन्व शब्द 
का स्पष्टीकरण कस्ते हुखु कहा दै क्रि जिस शास्त्र मेँ सृष्टि, प्रख्य, देवतार्चन, 
सर्वसाधना, पुरश्चरण, पट्‌कमं, शान्ति, वजलौकरण, स्तम्भन, सारणसाधन ओर 
ध्यानयोग सहित सातो अवयव परिपुष्ट हो, उसे तन्त कहते दँ । अततः धर्म- 
साघन सें जिन नयी प्ूजाओं, मन्तरप्रद्धतिधो, देवीचेतनामो, अनुष्ठानो, यन्तो, 
योगसाधनां आदिक्रा प्रवै्दो राधा, उन्है प्रं खू्पसे एकजानया 
चिन्तन पद्धति के भीतर समन्वित कर एक नियम या अनुशासन में सुनिवोजित 
टी प्रणाखी करा नाम तन्त्र धड़ गया । तन्त्र शब्द केवल आध्यात्मिक 
साधनां ही नहीं परयक्तं हता, वरत्कि व्यावहारिकं जीवन मे तन्त्र न्द 
का प्रयोग णर सौन्दर्येमय, सरछछतम वैज्ञानिक व्यवस्थाके किए होतादहै। 
यथा -- न्यायतन्त, चिक्रित्सातन्त्र, गणत्तन्तर प्रभृति । 
तान्त्रिक परम्परा 

भारतीय वैदिक वाङ्मय कर अध्ययन से हमें ज्ञा्त होता है कि अथववेद में 
मारण, मोहन, उच्चाटन, मन्त्र, रक्षा, सिद्धि ओर मुद्यसाधनाभों का प्रचुर 
उल्लेख मिक्ता है । उस संमयभी वेदत्रथी कौ गणनां अथववेद को इस 
परम्परा मेँ नहीं गिना जाता था। संभवतः अथर्ववेद की गुह्यसाधना ने बहुत 
आगे चलकर व्रात्य का स्वरूप ग्रहण कियाद 

इस सन्दभरं मे अनेक तथ्यों के परिकशीलन-विष्टेषण से हम इस निष्कपं 
प्रभते कि भारते मे तन्त्रघाधना का उदय सुदूर अतीतमें हृजाथा।॥ 








शाक अध्रि 
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इसकी प्रतिष्ठापना अन्धविद्वासि कौ स्वेक्षा यध्यरात्म-विः 
तथ्यों के आधार पर्‌ हु है । 

स्यम" सौ तान्विक करा एक विष्ट ग्रन्थ है । यद्यति 
का घ्ने विलाल दै, फिर भी सामान्यतया इते तीन चण्डो 
विभक्तं किया गया है । ये खण्ड हर-- शेव, शाक्त भीर वैणव । गाणपत्य प्रपतति 





प्न के सुनििच्त 











दशक विशिष्टता यह दै कि आशयात्मिक उपटन्ि के साथ यह्‌ भौतिक फेय 
भी प्रदान करती षहै। तांत्रिक सिद्धान्त कै अनुदार कोभ प्र 
अष्टपा् से विमुक्त नदीं होता तव तक उरो शचि 
जण्टनन्धन साधः 





जत्र 
क्री प्रा्नि नही ष्टतौ । ये 
तरे है--नकरत, स्न या हया, दर, शकर, नित्वामा बुरा, 
त्रानदान प्रर घमण्ड, मिजाज भर्‌ जाति “जरत्काव मार्‌ 
रहस तव तवा जीवन-मरण कै चक्र स 
मे मुक्तं होना हौ हिवल्व को पाना 














त्ति नही 





(गुणा, लज्जा, परध, शद्धा जुगुप्सा चेति पन्वमी) 
कुलं शलं तथा जात्तिरण्टो पाः प्रको; ५ 
पाश्चवदो भवेजजीवः पाशघुक्तः सदर्मशवः 11/" 
तान्त्रिक साधनामौं कै आस्नायके अनुर्‌ इनके कईं नदे आर्‌ भे 
पयि जातत द्ै। स्यु ्पसनेवे आचारदो ण्डो मे विभक्त । दक्षिण ओद्‌ 
चाम । 











दक्षिणाचार 

दक्षिणाचार एक प्रकार कौ आराधना-साधना वा सात्विक माद । प्रातः 
सन्ध्या, मध्याह्लं जप, साधनाःप्रक्िया मे कम्बास्नया रुन के सासिनिका 
ग्रमो करन विहितं वत्तछाया गवा है । साधना दूधवा 
विहित दै । श्यन्नकौ माह्माश्चारण करना व्रिहित है! पानाः 
प्रल्ली के साशं सहत्ास विहिति वतलया मना इनके अतिरिक्त 
विदित कर्मं वतलाये ग्येदह। 
वामाचार 









दक्षिषाचारं से वामाचार विलकुल प्रतिकूल घा । इसमे 
के वाति की माला, नस्खोपडीका पाघ्र, कच्ची, घं 
मासभक्रण बौर भ्रीं नात्य की परः समन रु 
वामाचार ध्रा । वामाचार पाँच मकारो कार्विघान 
आधार पर भैरवीचक्र कौ निोजना हाती थी 1 दन 
तथा साधक सिदत थे + मद्यपान कै उपरान्त मनोरथ सूखा की परपर पूति 
होती धी । दस प्रकार > चक्रो मं वणे लौर जाति का द नहीं रहता 
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शा । भैरदीच्क्रमे रोब उक्ल वर्य ५ हा जतं 
वर्णा द्विजौत्तमाः''। 

कु ल्ोग त्त्तरशास्वकौ दृष्टिर शक्तिराधनाके तीन भेद मानते दै । 
प्रयम दक्षिणी मार्ग, दूसरा मिश्र मा शौर तीसरा बाभमार्गं ! इसं ही कौला- 
चार भौ कटा नातादै। नमे दक्षिण मां कौ साधना तो सर्वकष्टे मानी 
गथीदहीदहै। वागमार्गको भौ उत्तम माही कहा गयाद। यह साघना 
शीश्न फलदायिनी मानी गर्दै । किन्तु इय साधना में प्वमकार-साघनाकी 
दुहाई देकर इते काफी घटिया साधना करार्‌ दिथा गया, जव क्रि यहे साधना 
दक्षिण मां से उत्कट, शीघ्र ओौर स्थायी फल देनेवाल है । 

भ्राचौन भारतीय बाममार्गीयि पद्धति मेँ बहुचचित पच्चमकारो कौ चर्चा 
आतीदहै ओौर दन आध्यात्मिक प्रकारो की चर्चामें कहा गया रै- मय, 
मांस, मीन, मुद्रा ओर मैथुन -यै पाचि प्रकार योगियों को मोक्ष भदान 
करनैवलेटहै। 

कुं समाटोचको कौ दृष्टि में वामाचार तन्त्रो कौ भाषा सकितिक दै। 
इसके संतत को विना समदने, दके रहस्य को अनदेली कर भोगलिप्सुों नै 
वपने मानसिक स्तरके भनुरूपही इस साधना को समज्ञा ओर प्रचार 
क्रिया। इसी के कारेण इसके प्रति जनमानस में उपेक्षा का भाव पैदा हआ ॥ 
वास्तव मे वामाचार वड़ही उच्चस्तरकी साधनाहै। एते रमीक्षकोंकौ 
दृष्टि मे इने आध्यात्मिक प्चपक्तारो कै कुछ जीर ही साकेतिक बथं है । 
मद्य (मदिरा) 

कुल्ा्णवतन्तर भ नारियल कै प्रानी ओौर धको मद्य कहा गया दै। 
योगिनीतन्त्र भे अलग-अलग वर्णी केलिषु अलग-अलग मदिरापान का विधान 
है। जैसे अदरक रसको गुड़ म भिढाकर जौ आपानक तयार होगा बह 
बरह्मणो के लिए सुराहै। करति कै बरतन मे नास्यिल का पानी क्षत्रियो के 
चिए्‌युरादै तथा कामै केपात्रमें मधुपान वैदयों के क्िए्‌ सुरा । साधना के 
कषेमे एस ही साकितित अर्थं भभीम्पित ह । 
मास 

योगिनौतन्तवर मे ही मांस भौर मत्स्य को लवण भौर अदरखका रस कटा 
गधा । वहाही मात्र का अनृक्रल्प माना गया है --ल्वण, बदर, रहुसुन, 
काटातिल गौर बेहक वाली । करलार्णवतन्व्रमे भी कहागयाहैकि पुजा 
ओर साधना मे मासि कौ जगह छवण, भदरख, लहसुन भौर गेहूं कौ बारे केनी 
चादिषए्‌ । मांस्ाहार का प्रतीकात्मकर स्पष्टीकरण करते हए शास्त्रों में कहा गया 
दै -- "मा" शव्द ररनाप्रिय वस्तुमौ फा द्योतक दहै अर्थात्‌ जो जीभकी श्रिय 
वस्तुओं का परित्याग कर अधिक-तै-अधिक सौन साधता है, वही "मांस "साधक 
कहकाता है । 


` "राप्ते तु भैरवीचक्र सवे 


मत्स्य 

तत्व-ग्रनथो मे ताल मूद्धो मरौर नैन को मत्स्य कहा गया 1 कूकार्णेव- 
तन्त्र में भी जहां मत्स्यका विधान दै ब्रह वैगन, परली, क्विवाड़ा बीर कसर 
आदिक चर्चाआपरीदै। मन मार कर्‌, इद्धिवो को पशवर्ती बनाकर आत्म- 
लीन होनैवाक जीवको भी 'मीनाशौ" ही कहा गया । मद्स्यसाधक की 
यहाँ यही परस्भिषा हौनी चाहिए । 
मुद्रा 

मुद्रा का दिव्यं रूप है--नुराष्यों कौ जीतकर अच्छाइयों की स्थापना | 
ज्ञान दौ ज्योति से अपने अन्तःकरण को जगाने वाला साघक ही सव्द क सच्चे 
अथेमे मुद्रामाधकदै। 


मैथुत 












भैर्व्यामल तन्त्र कै अनुसार -- प्ररमानन्दको प्रा हुई ुकषमर्मवालीजों 
शुषुम्ना नाडी द, वही आलिङ्गन कलने योग्य सेवनीय कान्ता है । सुपुम्ना नाडी 
कै सहस्रारवक्र मेँ प्रवेलही मैथुन है बौर कुद नेही । यह कुण्डलिती-जागरण 
की प्रथम प्रारग्मिकतःप्रज्निषाहै। 

सरागपरसार्‌ म तान्विकें साधनां कौ छड्गधार या सूक्ष्म पथ वत्तलाया 
गाह । अतः तेन्त्रमौमसा चमल्लने के च्छु राक्छि सौर चक्तिमान्‌ को समञ्चना 
भी उत्तमा ही आवदयकर दै, वर्योकि शविपुरारहस्य' गी ्रष्टभूमि मी ही चक्ति 
खीर शक्तिमान्‌ है । 
शक्ति श्टौर शक्तिमान्‌ 

शक्ति ओर शक्तिमान मे ही परमतत्त्व है । परमतत्त्व निर्गुण, निविकत्प, 
निरवे्य, च्सोिर्मय, अद्वय, साच्चिदानन्दस्वरूप, निष्फल, निविल्ञेष भौर 
निरल्जनदै। नाम, हप, क्रिया मौर बुद्धिस अगम्य, संविास्वष्पदहै। 
निविकल्प, निष्परपच परमतत्त्व की यभिव्यक्ति का मुख्य साधन स्वयं संवेयता 
है, क्योकि यह स्वयं प्रकाश है। मन मौर बुद्धिकेद्राया अगोचर होते हए 
भी वहे वुद्धिगम्थ है । उसरी परमतत्त्व कै दो रूप अभिव्यक्त होकर गक्ति घौर 
शक्तिमान्‌ केक्परम प्रकटहोतेद। 
ने कहा दै किं "तदेच्छतु बहू स्यामः प्रञायेयाः' तथा ~~ श्वाय पथा 
पूरवेमकल्पधत्‌ । छत्र प्रमतत्व ने दच्छाकी किमे बहुत रूपों परं अभिव्यक्त टो 
जाञ॑या पके कौ तरह सृष्टि कष । जो निर्गुण, निविकार, निविशेव है 
उमे इच्छा नपे प्तम्भवहै? इच्छा उसकी क्रिया नही है, उसकी शाश्वत 
क्ति दै! जिस तरह से सूर्यं एवं उसकी रदिमर्या, चन्द्र ओर चन्दिका, भाम 
जर उसका प्रकार, दाहृकता अभेद होते हए भी भिन्न हैः उसी तरह शक्ति 
ओर शक्तिप्ानू कां भदाभरेवहै। नैयायिको नै सिद्ध कियादहै कि सब दव्य 
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या। भैरदीचक्रमे रब उच्य वयव हो अति ह “श्राप्ते तु भैरवीचक्र सर्वे 
वर्णा द्विजोत्तमाः'* । 

कु द्टोौग तन्त्रशास्वकी दृष्टि रो शक्तिसाधना के तीन भेद मानते । 
प्रवम दक्षिणी मार्ग, दूसरा मिश्च मागं ग्रौर तीसरा बाममागं । इरे ही कौला- 
चारभी कहा जातादै। इनमें दक्षिणन्नार्मे कौ साधना तो सरवे्करष्ट मानी 
गयौदहीटै। बाममार्गको भौ उत्तम मार्गी कहा गया है । यह साधना 
शीघ्र फठदायिनी मानी मईदै। क्रन्त दस साधना मे पच्वमकार-साघनाकी 
दृहाई देकर दृसे काफी घटिया साधना करार दिया गया, जव कि यह साघना 
दक्षिण माने ये उत्करट, शीघ्र ओौर स्थायी प्ल देनैकारी दहै) 

पराचीन भारतीय वाममार्शीय पद्धति मेँ वहु्चाचित पच्चमकारो की चर्चा 
जाती टै गौर इन आध्यात्मिक प्रकाशोकी चर्वामे कहा ग्याहै-- मच, 
माष, मीन, मुद्रा ओौर मेथुन--ये पचि प्रकारदी योगि्ों को मोक्ष प्रदान 
करनेवाले है| 

कु समाद्ोचकों कौ दृष्टि मँ वामाचार तन्त्रो की भाषा सकितिकदै। 
इसके संकेत को निना सज्ञे, दके रहस्य को अनदेखी कर भोगचल्प्युभोने 
अपने मानसिक स्तरके अनुरूपदही इस स्राधना को समज्ञा गौर प्रचार 
क्रिया। इसी के कारण इप्रके प्रति जनमानस स उवेक्षाका भाव वेदा हुभा। 
वास्तव मं वामाचार वड़ेही उच्च स्तरकी साधना । ठेस समीक्षकों की 
दृष्टि मं इते आघ्यात्मिक प्चमक्रासें फ कुछ ओर ही संकेतिक अथं । 
मद्य ( मदिरा) 

कुला्णंवतन्तर मे नारियल के पानी भौर दूध को मद्य कहा गया दै. 
योमिनौतन्तर मे अ्ग-अलग वर्णो के क्तिषु अलग-अलग मदिरापान का विधान 
है। जते अदरलके रसको गुड़ मे परिलाकर जो मापानक तैयार होवा वह 
ब्राह्मणों के लिएसुरादै। कासि फे बरतन मं नारियल का पानी क्षतो के 
किए सुराहै तथा करसि के पामे मधुपान व्यो के ए सुरादै। साघनाके 
कषेत्रम एमे ही षकेतित अथे अभीप्सित दहै । 
मांस 

योगिनीतन्तर मे ही मांश ओर मत्स्य को क्वण मौर अदरख का रख कटा 
गथा । यहाँ हौ मांस का अनुकल्प माना पया है-- लवण, मदर, खहसुन, 
कालातिल जौर गेहूं की बाली । कुलार्भवतन्तर मे भी कहा मया है कि पुजा 
आओौर साधना मे मासि की जगद्‌ ठवण, अदरल, लहसुन मौर गेहूं कौ बाले टेन 
चादिए्‌ । मासाहार का प्रतौकात्मकर स्पष्टीकरण करते हए शास्त्रों मेँ कहा गया 
ह “मां! शब्द रशनाप्रिय वस्तुओं का द्योतकटहै अर्थात्‌ जोजीभकी श्रिय 
वस्तुञओं का परित्याग कर अधिक-से-अधिक्र मौन साधता है, वही "मांस'साधक 
कृहूलाता दै । 





मत्ल्प 
तन्त्र-ग्रन्यो में त 





क सूदी मौर बैगन कौ मत्स्य कटा गयादै। कुखार्णंव- 
तन्त्र में भी नर्हा मत्स्य का विधान दहै वह वमन, मूली, तिष्राड़ा बौर कस 
आदि कौ चर्चाआषीदहै। पन मार कर, इद्धियौ को वलवर्ती बनाकर आत्म 
स्ठीन होनेवाले जीवोँंक्ो भी 'मीनाशी' दी कहा गया । मत्स्यसाधककी 
यहां यही परिभाषा हनी चहिपएु। 
मुद्रा 

मुद्राका दिव्य रूप है--वृराष्यों को जीतकर अच्छाद्यौकी स्थापना॥ 
ज्ञान की ज्खोत्ति से अशने अन्तःकरण को जगाने वाचा शाघकत्र ही रान्द के शच्च 
अर्थं मं मुद्रसाधक है 


मैन 





भैरव्पामल तन्व के अनुलार -- परमानन्दं को प्राप्त दु मूष््म ख्प वाली जो 
सूपुम्ना नाड़ी ई, चंही भालिद्खन करने योग्य सेवनीय कान्ता है । सुषुप्तः नाड़ी 
के सहस्रारचक्रं परत्र ही गैधुन रै गौर कृ नहीं । यह्‌ कुण्डलिनी-नागरण 
क्तौ प्रधम प्रारम्भिक प्रद्िया दहै । 

सागतसारमं तास्तिक पाथना को स्वद्नधार्‌ या शुदम पथ वतलया 
गया दह। मरतः ठन्तमीमांशा समज्ननेके किए शक्ति भौर शक्तिमान्‌ को समञ्लना 
भी उतना ही मावश्यकर ह, वयोकरि 'विपुरार्हस्प' छरी पृष्ठभूमि शी यही चक्ति 
भौर ाक्तिमान्‌ हे । 
शक्ति ओौर शक्तिमान्‌ 

शक्ति ओर शक्तिमान्‌ मेँ हौ परमतत्त्व दै । परमतत्त्व निर्गुण, नि्धिकल्प, 
निखेय, ज्पौतिमय, अद्वेय, सच्चिदानन्दस्वरूप, निष्फल, नि्धिशेष भौर 
निर्ज्जनदै1 नाम, रूप, क्रिषा मौर वुद्धि से अगस्य, संविदास्वहूप है । 
निविक्रल्प, निध्य्रपंच परमतत्त्व की अभिव्यक्ति का मुर्य साधन स्वयं सुवेयता 
ह, कंयौकरि मह॒ स्वयं प्रकाल दै । मन भौर वुद्धिके हारा अगोचर हते हुए 
भी वह्‌ धुद्धिगम्य है । उसी परमतत््व के दो रूप अभिव्यक्तं होकर शक्तिं बौर 
तक्तिमानू के खूप प्रकट दोतते द| 
गों ने कहा है कि "तदैच्छतु बहु स्यामः प्रजायेयाः' तथा -- वाता पथा 
प्रवं मकल्पधत्‌' । उतत पएरमतत्व ने इच्छा कौ किम वहत रूपो मे अभिव्यक्तो 
जाया पे की तट्‌ गृष्टि कं । जो निर्गुण, निधिकार, निधिशेष है, 
उमे ईच्छा कंते प्म्भव ह? इच्छा उसकी क्रिया नहीं है, उसकी शाश्वते 
दाक्तिदटै। जिस तरह से सयं एवं उसकी ररिमर्था, चन ओर चन्तिका, भाम 
ओर उसका प्रकरा, दाहेकता अभेद होते हुए भी भिन्न है; उसी तरह शक्ति 
अर शक्तिमानु का भेदभिदे है। नैयायिकोने सिद्ध क्रिया किसव द्रव्य 
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गुणवान्‌ होते द । गुप आश्य द्रव्य है, किन्तु द्रव्य कौ तरह गुण की स्वतन्त्र 
सतताभीदहै) 

वैदान्तियों कौ माधा कौ तरह शक्ति भरितत्वरहीन ओर अनिवंचनीय नहीं 
है, जिस ते्टेमे ब्रह्माण्डे रहते हृषु व्यक्ति की स्वतन्त्र पत्ता होती दै। 
ब्रह्माण्ड के आश्रय मे रहते हुएु व्यक्ति का स्वतन्भर अस्तित्व है । इसी तरट्‌ 
शक्तिमान्‌ कै आश्रय मे रहती हई शक्ति स्वतन्त्र अस्तित्ववाद्री है । 
अरन्य-परिचय 





"किष रार ॐ श्रणता महामुनि महि हास्तियन दँ । यह्‌ ग्न्य 
संवादात्मक द । सरग चाश्रठ, ऊजेस्तित तपस्वी, दयालु एवं ज्ञानी गुर 
दत्तातरेयजी तथा चिन्तन एवं भ मै ब्रीच टखड़ाते परम पृरुपार्घौ 
शिष्य परशुराम कै ब्रीच प्रवाहित जानग द्व का यह एक संवाद दै । वह्‌ संवाद 
मपि हारितायन ने देवपि नारद करो सुनाया है। 

एक जिज्ञाचुके ख्य प्रश्नवतां परशुराम जव विश्रमको स्थितिमे 
संशयग्रस्तं होकर दयालु मुर दत्तात्रेय के मरणागत्‌ होते दै; परम्परा कै दीच 
अपनी सार्थकता सरोज्ते है, तव अनायास इनके मुंह से अनेक प्रश्न अवत्ररिति 
होने चमत दै । अगवानू द्नाजेयं कै मन्दस्मित अधरपुट से शव्द स्फोट टोता 
है प्ररशथुराम ! जगज्जननी व्रिपूरघुन्दरी के प्रति बत्मसमपंण ही तो इसका 
सही निदान द । सेलय जहाँ नहीं है, वहीं तौ सही सम्पण! समर्पण का 
अथं लरणामत्त नहीं होता, कदापि नही; देसे समर्पण का कोई पक्षधर नदीं 
होता । सर्गेण तो साधक कँ क्षमत्ता है । अपनी ऊर्जा से तुम जात-अज्ञात के 
अनन्तं लोतो तक पहुंच सकते हो । अपने निजी विवेक की तुचरापर भार 
बनकर तुम स्वयं खड़ा हो सकते हो । ये एक वैज्ञानिक सत्य दै । समपण तो 
उश चिज्ञानका दही प्रतिनिधि है परसुराम ! 

पूनः गुरू नै जगदम्भा की अनन्त महिमा का बष्वान किया । उन्हीनि कटा 
क्रि परुराम | परमसिद्धा मातान्रिषुरमुन्दरी चाक्नातु महामाया है । दयामयौ, 
ग्वन्धायिनी जगदम्बा है । वह साधक कौ सम्पूर्णं साधना को सफल बनाने मे 
गमे र, फिर उन्होने उनकौ उपासना ओर साधना का क्रम समन्नाया । जपने 
गुणव मुहे च्रिपुरसुन्दरी की महिमा सनकर्‌ इनके हृदय मे अगाच भक्ति क) 
धार सहया उटी । उन्दने महन प्रैत प्रर जाक्रर बारह वपं तक्र वड़ी तत्परता 
कै साथ देवी च्रिपुरा की आराधना की । उपासना ओौर साधना 
वच उनके हृदय मेँ मृष्ट्चक्र ओौर परमार्थतत्त्व के सन्दर्भ मँ अनेक जिज्ञासाषु 
भदभूव हृं । इस क्रमं म उन्होने मूनि संवर्ते से भेट कौ । उनके सामने इन्टने 
अपनी ज्ञा प्रकट की । यथासम्भव संवते मृनि ने इनके सामने करई समा 
धान चख, पर उष समय इनकी सक्षम कोई समाधान टीकसे वरेन 
सकता । किर इसौ विषय मे इन्दोन अपने दयालुं गुर दत्तावरेयजी से प्रड्न किया) 
























अपने गुरुक मृ से सभौ शरद्नौ का समाधान पाकर वन्देहमुक्त होकर कृतकृत्य 
हो गये दसस निष्वनं यह लिकक्ता दै कि जव्र तङ साधक निष्काम कम मौर्‌ 
उपागना से भने अन्तःकरण को शद्ध एवं पवित्र नही ना केता है, ततव 
नत्कार कौ योग्यत्ता प्राप्न नहीं हौ सकती । संवत मनि 
महापुल्षका उपदेवा भो कारगर मिद्ध नदीहो 
















सकता ॥ 


त्रिपुरारहश्य तीन ण्डो मं विभक्त रै--( १) माहाल्य, {२} चर्चा 
मौर (३) ज्ञान । प्ररत मन्थ ज्ञानखण्ड दै । जानखण्ड वु वाल अध्याय मेँ 
वेरा । इसी कुल शलोक सख्या २१६२ दै । माहात्म्य ण्ड भें लोक की 
संख्या ६६८५ दै । जनी वाते चचर्िण्डकौ तो वरह अः एतिहासिक चर्चा 
विपद, ककि इसः श तदं दै। एक दारं चर्चाकि क्रमे 
काचेष्यरमिटे संस्कृत विग्धव्रिचय। सेत्रानिवृत्त पूर्व वरुलछपतति डम जयमन्त 
भिश्जौनेक्डाश्रा क्रि दसकी प्रति जाड्पार्‌ ला मद्रास म उपलब्ध दै, 
क्रि मेरे प्रपास से यह्‌ वों भी उपल नदींदै। 
ग्रन्थे करौ टीका 

जहां तकर चानखण्ड का प्रश्न हतो इस पर करई तरह की टकरा उपक्न्ध 
ह| "तात्पर्यदीषिक्रा' नाम की प्राञ्ज एवं सरल संस्कत रीका । इस दटीक्राके 
रचनितता श्ीनिवा् नुधर नामकः को विद्धान्‌ दह) विपु रारहस्यजानकण्डे का 
पहले मराठी भाषा मरे अनुवाद क्िा गया हे। दके ब्रादं लोकमान्यतिः 
द्वार विर्यित गीततार्हृस्य व हिन्दी अनुवादक स्यातनाम विद्वान्‌ श्रीमाघव 
साव मप्र ने दका हिन्दी अनुवाद छ्व्या। इरा अनुवाद कानाम्‌ दत्त -भागैव- 
संवाद' रसा गचा दै । नागपूर-निवासी सेठ नागरमल पौदार ने इका 
प्रकाशन त्ीसवीं सदी के पंचम दशकके प्रारम्भं प्रायः क्रियाहै। इसकी 
प्रति भी अब श्रायः द््राप्य है, किन्तु अन्य की छोकाश्रियतता से प्रभावित 
होकर दिल्टी-निवासी श्रीनासयणदासजी मृरुतानो ने इसका अविकल स्प मै 
तरिषुरारहृस्य नामन्ते दख सरार पहले प्रकाशित क्रिया । इसके वादे काली 
संस्र ग्रन्थमाला वाराणसी से दक मूक के साथ हन्द टीका को प्रकरादान 
हुआ । दमक व्थास्याक्रार स्वामी सनातनदेवजी है । अरत्वा नाम तिपूुरा- 
रहस्यम्‌ है। 
प्रस्तुत रीका 

कटुना न होगा कि प्रस्तुत अनुचादकी भपनीं एक चिच्चेषत्ता दै । हमारी भार 
तीय भाषा य हिन्दी का अपना एक विजिष्ट चा दै । हिन्दी के स्वरूप, इसका 
व्याकरण, इथकी अशिव्यक्ति की शैली कुछ अलग है । इसकी अपनी परम्परा 
है । यह्‌ एक भकय बातत है करि भारतीम संविधान मे कौ गई व्यवस्था केपरि- 
णाभस्वरप हिन्दी सर्थात्‌ 'राजभाषा' का विकास भी सरकारी रीतिनीत्तिसे 
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ही हुआ दै । विडम्व्रनातो यह्‌ है कि किसौ का उसने कोई सरोकार दै, एसा 
नहीं लगता । उसके प्रयोगके छ्िए नियमतो है जेक्रिन नीयत नहीं है। 
फिर नी पिले एक दशक मे मशीनी मनुवादके धैव में काफी प्रगति हू 
है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के कम्पुटर.विज्ञान विभागने 
संस्कृत व्याक्ररण के आधार पर जिर्टटेवनोलीजी' का विकास कर भारत की 
सभी प्रमुख भाषाओं को एक ही कम्प्यूटर करंनीपटल पर स्थापित कर दिया 
है । भारतीय भाषाओं चे आपसी आदान-परदान के चष यह्‌ उषलन्धि एकं 
वरदानदहै। 


मज्ीनौ अनुवाद कौ बनुसारक प्रणा के इस युग में हिन्दी-अनुवाद काये 
कितना कटिन दै, यह्‌ अनुमानगस्य है । भाषा सरल, सुबोध भौर सवंसाधारण 
कै लिए जोघगभ्य बनाने के छि सुल ग्रन्य मै प्रयुक्त संसृत गाब्दों को जते के 
तभे हिन्दी भे तत्सम" शौर ^तद्भवः के नाम पर प्रयुक्तं करना मु्े क्त 
स्चिकर्‌ नहीं रहा ह । एसी पोगापन्थी पण्डिता हिन्दी तै बचावके लिप्‌ 
स्वं मैन वो की खडी हिन्द का प्रधम करने क चेष्टा मे मूल तव्य 
को स्पृष्ट अभिव्यक्ति देने के प्रयास मे मृशते पव-तत्र बोल-चाल मे प्रयुक्त होने 
वाके उदके प्रचरति शन्दौँका रहारा केना पड्ा। जसे सुपु्ति= गहरी 
नौद, निःसीम = वेहेद, अद्वितीय =वेजोड़, व्यवहार = कामकाज, असंह्य == 
वेशुमार, अश्वहीन --वे्हारा, निरवुद्धि = नायमन्न इत्यादि । भावा को सरल, 
शवो जौर्‌ भावगम्य दने के मेरे इस रयाय के छिए सुधी एवं विज्ञजन मुने 














जवद्य क्षमा करगे, मरां यह्‌ विश्वासषहै। 
उपादेयता 
जआजकौ दया भोतिक्रवादी सन्यता मे तथाकयधितत वुद्धिवादी मनुष्य भषने 


सूख ओौर भभूद्धिकौ खोज मे शाद अपने-ाप को शूला दिया दै । भाज 
मनुष्य कोक्यादहौ गया, पतता तहीं चरता । दतती आत्मविपन्नता, इतनी 
अ्थंहीनता ओर इतनी घनौ ऊव के बीन वह्‌ जीतने को विवञ्च ह । माज जीवन 
करा स्पंदन तो जान पल्ला है, पर किसी व्यक्ति जीने को भाव नहीं दीख 
पडता ६ । ओर्‌ तीहै, पर जोग उसे बोज् कीतरहेढो 
रहर । कटींनः > दैन सृ, नसंतोषदहै ओरन शान्ति यर्‌ जटां 
आनन्दन दही, वहां तो निश्चय ही जौवन नामभात्र काही होता 
दै । ल्गतादै भौतिक समृद्धि जी होमे दोष जीना ही भुर मयेद । 


















आजि आदमी विछति से विहृति की भौर तेजीसे बढृरहाहै। व्गताहै 
जैसे उक भीतर कोई निरिचिते आधार टूट गवा है । कोई बहुत अनिवायं 
जीवनस्नायु जैसे नध्टहो गये हौ मौर सारो समाज किसी संस्कृति मे नही [वकत 
भमेजौर्हारै। इध चिति भौर विषटन के परिणाम व्यक्ति से समष्टि तक 
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फैलगयेरठे। प्रर्निारये रेकरप्ृथ्वीकी समग्र परिधि तक उसकी वेतुरी 
प्रतिध्वरनिषां सुनार पड़ रहीहै। 

माज का जीवन नागरिक टौ गया दै मौर समाज मृत, गाड़ हना, दुरनैन्ध 
देता सरीरदहो गना, तभोक्ति लोग चित्तकी बहुत-सी विशिष्तां को 
परहच्रानने मेँ व्रिकुक असमर्थो गये द । सत्ता की, संग्रह की, शरक्तिकी दौड 
मे सव पागलहो ददै! ताने पीडित व्यक्ति सत्ताजौर प्रदकी, 
श्वौज गे खगा है) मात्म: स्ने ग्रथित व्यक्तिः धन, सम्पद्य, क्ति गौर संग्रह 
की दौड़ परे हाक रहादै। कौट कह सकतादै क्रि आज मनुप्य कौ समृद्धि, 
स्मता भौर गक्तितो द्विनदरूनी ओर रात्त-चौगनी वदती 
भगवानु बनाये मनुष्य को इगा तघाकथित रागरृद्धि से । यह समृद्धि नहीं विनण्टि 
काकििनारारै) मानवता का पल्ला गया है । मनुष्य पञ्ु से बदतर जीवने 
जीने को बाध्यद्रै 

अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि मनुष्य कौ गप्रद्धि वद्‌ गहै । वस्तुओं 
कौ समृद्धि तौ उवश्य व्ह गई है, पर मानवता की समृद्धि उसी अनुपाते 
प्रद ग्ईहै। यर सत दै क्रि विज्ञान के आलोकते मनुष्यकी अखं खोदी 
है जौर उसकी नीदतोडदीषहै। उन ही मनुष्व सै बहत सारे द्रीवंपोषित्त 
स्वप्ते छिन ल्लिये । लगता है आधी रातमें इस विन्ञाननेप्रगुप्र दोमौं को लक 
जर करजगाद्वियादहै। इने मनूष्यका बचपन छीन च्व्यादै ओर ठे 
प्रौठ्तादेदी दै । फठतः मनुष्य का मन अन्धविश्वास क्री कारा से भुक्त होकर 
विवेक की गोर अग्रसर दगा है यह शुष है। 

इस श्रौत विजानते हमें छक्तितोदीदै, पर हमारी लान्ति कहींखो 
गई) मानवता क्षत-विक्षत हो मई है । अशान्त गौर्‌ अप्रबुद्ध हाथों मे माई 
गक्तिमे दही भाज यह्‌ दुनिया संत्रस्त दै समस्त उपद्रव कौ नड यहीहैः 
अशान्त ओर अश्रबुद्ध का शक्तिहीन होना ही शुभ होता दहै । शक्ति सदाशुभ्र 
नदीं होती, वहतो गुभदहामरोमेंदहीन्रुम होत्तीदै। 

दस युग का मानव केवल शक्ति की खोज में लगा रहा, यदी सबसे अधिक 
भरल हई है । जाज अपनी ही उपल्च्धि से मनुष्य को खतरा दै । इस तरह की 
एकाङ्की अन्धी खोजने ही मनुष्य को इम ततरे के किनारे लाकर खड़ा कर 
द्विया है) शक्ति नहीं शान्ति की खोज होनी चाहिए । स्वभावतः खोज का दक्ष 
सदि कान्ति होगी तव खोज का कैन अक्रति नही, मनुष्य होगा । जटुपदा्थ्‌ 
की बहत खोज भौर शोध हो चुकी दै, अन मनुष्य का लौर उसके मनेक 
अन्वेषण भावद्यकत है । 

मनुष्यका मनुष्यकोठीकसे च जानना ही इस आत्मघाती सम्भावना 
की जड़ है । पदाथं की अनन्त शक्ति से आज करा मानव प्ररिचत है परिचित 
चह, उसका विजेता भी है । ।कन्तु मानवीय हृदय की गहरार्थयो से सम्प 
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चट गया । आजं का मानव पदार्थाणु करौ तौ जानता भौर पहचानता है, पर 
आत्माणु से विलकरुल अपरिचितदै। पती इस गग की सव्रसे बड़ी भूल ओर 
विडम्बनादहै। त्िपुरारहस्य इसी आत्मा के अनसंघान कौ ओर हमे प्रेरित 
करता दै । य इस प्रन्ध की सशक्त उपादेयता टै) 
वरण्येवस्तु 

ज्ञान कंसे उपल्व्धहौ ? यहं इस प्रं क्रा मुल विचारणीय विपयदै। 
पुकषार्धी पर्चयुरामजौ की गुल जिन्नामरा गी यही है -- गानवीव प्रा व्यादै? 
गुरु दत्तात्रेय कै कथन कासार दै मानव में ओं ज्ञानशक्ति है, वहं विषय 
मुक्त दहो तो प्रा बन जाती है । विपय कै अभाव मं ज्ञान स्वयं को जानता । 
स्वयं के द्ारास्वयंका ज्ञानदह्ीप्रनादहै। इश बोधेन कोईज्ातादहोतादै 
ओर न कोई जेय, कैवल ज्ञान की शुद्ध बक्ति ही रोष रह्‌ जाती दै । स्वयं से स्वयं 
का प्रकतालितत होना प्रज्ञाहै। ज्ञाना रतयं अपने-आप पर्‌ लीटञआनादही 
प्रज्ञा दै । यही मनुष्य की चततना की सव्र बड़ी क्रान्तिदै। दग क्रान्तिमेही 
मनुष्य स्वयं से सम्बन्धित होता है ओर जीवनके प्रसोजन भौर अर्थवत्ताका 
उसके समक्षे उद्घाटन होता है । 

ब्रह कान्ति त्रिपुरारहस्य कै अनुसार प्ररमतत्वे कैवलं चुद्ध चैतन्य! 
वह सर्वत्र व्यास जीर हर प्रकार की मर्यादासे रहित दहै । उसमे वेुमार 
ताकत है ओर वह सर्व॑तन्त्रस्वतन् है । यह गुभशक्ति टी चिति का मूल 
स्वरूप दै । सृष्टि-संरवना से वै ज्यक्त रूप ने यह्‌ उसी मे नभाहित रटेती 
है ओीर सर्गकाल उपस्थित होने परर पनी संकल्प्शक्तिसे वह्‌ युद्धचिति 
ही आर्दनेमे पराईकी तरह इस दुद्य प्रपच क्तो अपने-आप मे समाहित 




















करती दै। यद्यपि स्वरूपात्मक देश सौर क्रियात्मक कालका भाभा भी 
दस चितिशक्ति में द्री निहित दै, फिर भी उसका आधार होने कै कारण यह 
किसी भीतरट उमस प्रभावित नहीं होती । दर्पण मे चच्छकरने बारी पराई 
मे दर्पेण जैसे निग रहता दै, दीक उमी तरट्‌ यह भी रहती दै ॥ 
सुरासुरवन्दिता देवी त्रिपुरा ही शुद्धचितिरहै। यह सवव व्याप्त । 





इन्र रमन मे छोगों को भूल होती द । प्रत्येक व्यक्तिके भीतर जो एक 
ब्रोध की गक्ति दै, उसमें दये ब्लौकना है भौर उसी के सहारे गति लानी होती 
्ट्। जेसे-जैरे भौतर गति होती दै, वैसे-वसे बोध के आयाम उदुघाटित होने 
लगते ष्ट ओर व्यक्ति जडता ओर यांत्निकता से ऊपर उस्कर इस आत्मर्चैतन्य 
ष्पा चिपुरा का सामौप्य प्राप्न करता टै । जैसे-जैसे वह चैतन्य के प्रगाढ हते 
स्वरूप सो परिचित्त होतादै, वैसै-यैसे उसकी जडता समाप्त होने लगती है गौर 
उरे कुछ घना ओर एकाग्र केन्द्रित होने लगता है । इ प्रक्रिया के परिणाम 
से वह इस चिति का सामीप्य प्राप्त कर ङतं होता है। 

शाक्ततन्त्र मे महादेवी विपूराको ही दुर्गा, ललिता, षोडशी, श्रीदिदया, 












कामेश्वरी," न्दरीके नामींस अभिहित क्रिया याद । 
नकी जाकृति वदी आकर्षक पुवं ननो मृ्धकारिणी दै । इनके शिहासन के चार 
पाये ब्रह्मा ( वृष्टि के संस्वयित्ता ), विष्णु ( सू] क }, शिव (चु 
के दर्ता) ओर इन्दर ( नियन्ता) दै । उस जिहाएन्‌ कै प्रदपीठ स्वयं सदाः 
शिच द्रु) यद्यपि इनकी गणनां महाविद्यां मेद, तथापि ये स्वयं षः 
महावि्ा है लक्तिषगमतन्य के अ्शार (कदाकिदराद्या ललिता पुं 
छृष्णवतरिग्रहा" । अरति महादेवी लिता 
ख्प धारण करती दै किः 
कीश्रियसन्रीहै। इतनाहोतै हए भी अंदर स्पे गहतोकटाहीज 
ग॒कता है कि महाविच्ा चटल्टिता दैवी ओर श्रीरा्रा-कृ^्णसहत्ररी रिता 
रतेखूप, शक्ति सौर प्रभावमें परणं चरिषमतादै। निद्ूपिषी हति केकारण 
तत्त्वतः तो इनका असद दौ मक्ता है, विन्तु उपासना होने के कारण लीला- 
भूमि मे इनकी एुकणूपता संभव नहीं है । 
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महादेवी सुरयुरवन्दिता श्रिपुरा का स्वकूपचिन्न एक विचारणीय 
विषय दतै । अद्॑तसिद्वान्तवादियों का शुद्धचिन्माद्र परब्रह्म जर चिषुरारटृस्य 
भ प्रतिपादित चुद्चिति य्यगि आपन वृष्टि से भित्र प्रतीत होती है, किन्तु 
दार्शनिक दृष्टि से दोनो का स्पष्ट अन्तर सटा है । यद्यपि त्वतः ये दोन 









शमि मे दक्र एकरूपता सिद्ध नरह 
मत्त मे यह दुर्यप्रय्च रावा असत्‌ ओर माया क्रा विठास मात्र है 

दस एकरूपता के वावन ब्रह्मवादी अद्ैत सिद्धान्त मौर याक्त दन गे 
एक सुम अस्तर स्पष्ट दीख परता है । शद्रेतवादौ सिद्धान्त ब्रह्म को बिलकुल 
नि्निरोष, निविकार, निर्गृण मौर नियक्रटस्थ मानते । इस दूवयप्रषंक 
को सतु ओौर असत्‌ से विलक्षण, अनिर्वचनीया पाया से अदश, पर उका 
महिमासे मोहन्धकारमे पड़ीहृहैदोरीम साँप कौ प्रतीति कौ तरह एक 
अनृभूति सात्र मानते! इतत्की दृष्टिमे संसार कभी उत्पन्न नहीं हमा, 
अतः पह साख प्रप उसका विव्त॑मात्र दै । किन्तु व्रिषूरारहस्य उस परमाय 
तत्व भ बेशुमार सौर बेनियपन ताकत स्वीकार करता ह । उसके मततादुसा 
शदधचिति अपने पूणं स्वात्य के कारण बषने अमोत संकल्प हारा भि 
रूप अपने ही ऊपर इस जगद्‌-चित्र को आभासित कर दैती है) आई 
जसे साने क प्दार्णो कौ पर्छ पड़ती दै, उसी तरह जुद्धचिति मेँ उसके 
संकत्पवदय संसार का चित्र प्रतिभासित्तहो उठताहै। यह्‌ उत परमः तस्व 
का सहन साम्यं है । अत्तः यह शाक्तदर्भन यपि शाद्कर-सिदान्त को भति 
अद्वतवादी ही १; तथाणि इशक दवारा स्यापित अदत तत॒ अकर्ता, जभौकता, 
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निर्गुण ओर नि्िलेप नी द । यह्‌ शक्तिसम्पत्न ओौर विमं रू दै। विमर्े 
उसकी क्रियाराक्तिकानामदै। यह ज्रिथाशक्ति तो उसमें हमला मोजुदही 
रहती दै । गृष्टि-संरचना के समय वहे पृण र्ण ने व्यक्त हो जाती दै, मतः 
उस समय इगे श्रह्माभास" कहते ह । प्रलय कालम वह करीन रहती है, 
अतः उन्दं 'अनहंभाव' कटा जाता है । यद्यपि यहे अनहंगाव वेदान्त में प्रति- 
पादरित मूर अविद्याकी नरहहीदै, फिरभी मूरा अविद्या ब्रह्म मे बभ्यस्त 
भर जड्रूगा द्धै तधा यद अनहृभाव उम युद्धविति की इच्छाशक्ति माद । 
अतः वह्‌ उससे विटक अभिन्न | 

प्राचीन भारते मुमु सम्प्रदाये सांख्य एवं योगयेदो सम्प्रदाय 
भरचच्ितिये। सगण आत्मज्ञान के आविभत होने परर उयके याथ योगभी 
सवश्य आविष्करेत हुआ था। श्रवण, मनन नथा निदिध्यासन मरा सपाधिकै 
विना किसी प्रकार का आत्पज्ञान साध्य नहीं दै} निर्गुण तत्व का आविष्कार 
होनेयेयोगका भी उसके अनुरूप संस्कार ठुमा श्रा । परमपि कपि से जिस 
प्रकार निर्गुण आत्मा का जान प्रवति हुभा, उसी प्रकार निर्गुण पुरुष को प्राप्त 
करनेवाला योग भी प्रवतित भा । चह सांख्य एवं योग पेट ओर पीठकी 
तरह अन्योन्याश्रित दै । जो तत्व कैव निश्रिश्यासन भौर वैराग्य का अभ्यास 
कर आत्मसाक्षात्कार कराने की विधि क्रा प्रतिषादने करता था, उसे सांस्यदक्शन 
कहा जाता घा ओर जो तप, स्वाध्याय जीर ईश्वरप्रणिधान जै द्रियायोग की, 
विधि का रिष्यादन करता धा, वह योग कृत्ता था । वस्तुतः सांख्य मोक्षयमं 
का तत्वकाण्ड है तथा योग साधनकाण्ड ह । 





वेदान्तदर्शन ने केवल पुरुष ओर ईश्वर कै मम्बन्ध मेँ अपना भिन्न मतत 
भ्रकट कियाद । इनके अनसार पुरुप एवं वर वस्तुतः एक ही पदां हैः 
परुष अनेक नहीं दै । हविरष्यगभदि के शूप मे ईश्वर गृष्टि करते है । प्रकृति 
कोरर की मायाया इच्छा कहते ्ै। ग्रह अनिर्वचनीय भावसे ईश्वरम 
रहती ई । अनि्ेचनीय अविद्याक द्वारा अनाकाल शखर ने ही अपनेको 
जीवरूण मेँ प्रकटित क्रिया । सांस्थदर्शन से वेदान्तद्गेन यहीं आकर भिन्न 
प्रतीत होतार । 

अन्य दाशंनिको ने प्रायः उप्त सभी मत ग्रहण ज्ये, पर कु 
ताक्रिक अगने सोह या छः पदार्थो कै अन्तर्गत ही इन्दं मानना चाहते है । 
वे निर्गुण पुरूष का तत्त्व उतना ही ममल्ते है, वे आत्मा को सगुण मानते है! 
तकंदश्ंन भी सांख्य के समान पूर्णतः गुक्तिवादी है । कोद, वेदान्तिक आदि 
मूलतः इस दृष्टि से अन्धविश्वासवादौ ही प्रतीत होते ह । 

इस तरह इन तर्थ्यो पर विचार करने पर साफतौर पर जाहिर होता दहै 
कि अदरेतवेदान्त जहां विव्तंवादी है, वहां शाक्तदशेन आभासवादी दै। दोनों 
ही सिद्धान्त के अनुसार सांसारिक व्यवहारो का विस्तार केवल अनुभूतिपरक 
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धोखा है) अ्रैत सिद्धान्तं के अनुसार यह प्रतीति श्रममूलके है भौर शाक्तमत 
कै अनुसार पहं श्रतीति उत्त परमचितति की रामध्यं से होती है । भद्रैत सिद्धान्त 
भँ इसका कारण अनादि भौर अनिवंचनीया पाया है । किन्तु शाक्तं सिद्धान्ते 
इसका कारण उस पररमचिति की वेनिशाज ताकत चे उत्यल्च सक्त्य है । किन्तु 
दोनों सिद्धान्त के अनुसार दृर्वपदार्थं कौ कोई स्वतन्त्र सत्ता नहींहै। जपे 
किसी रस्सी में भूक तै दीखनैवाला साँप उस रस्सी मे अल कुछ नहीं होता; 
उसी तरह आर्दन मं उसकी स्वच्छता के कारण दीखनेवाली पराद्‌ जी वारदूने 
सै कुछ अद्ध नहीं होती । अत्तः दोनो हौ सिडान्तों कै अनुसार एक अखण्ड, 
अद्वैत, चिन्मात्र सत्ता ही परमां है घौर वही दोनौंकाल्ध्यभीदहै। 

यद्यपि दुन दौनौ वकीलों का रध्य एक होने के बावजुद उनके लक्षणों भै 
भद दहै; उगौ तरह उशक्षी उपलश्धि के साधनो चं प्री अन्तर दै । फाक्त सिद्धान्त 
वे अचार धरसनतिति ही सर्वव्यापिनी, शालिनः सौ पंसिद्ध सात्मिकः 
चेतनाद्ै। भवेह 
इसका स्वल्प ै ! एक हाव सने कुछष्धोने के कारण रस स्वपे किसी श्रः 
स्तर पर कोद एयविपय नदी, परं सूपकिस्तार अन्य है । स्यसूपर्तः वहम 
कमह सौर न वु चिक । वउत्तके बततिरिक्त वोषश्री धतः खा हस्ता 
ती उगते अधि बोध च गाह्य, 














र बोध सौर क्रियात्सक स्वाः 





यक्छा परभ 

























व्यक्त नामरूपात्सिक मषः कल्पन्ा्भृक) £ ४4 च फर्म 
स द्ध शिखर पर 
रयो नें योते 


मानव पन को 
दुन म्‌ विवशषद्। 


स्थिर द्टी। 
“अद्यापि एल विष्रितं {सिद्धानां क्तेधलालिनाम्‌*" ( ए० विर प्र ४८} 





कण-कण 


पकी ति 
ह ससक 





सविराम भसे चः 






तवेश स्पुरन््दितलिषिुः । 
लसर: अ्तरदहुदिक्यः न्विवः'' ॥। ( चि० ह° १२) 
ह+ फलतः श्ाश्धत्तिके क्रियागीलता 





यह्‌ परमेश्वरी क्रिषादक्ति सर्वस्वतैनः 
ही महाशक्ति चितिदह! 
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अदरैतवाद एकमात्र विचार को ही उसकी उपलव्धिका साधन मानता 
ह, कोक उसके अनुसार वह साधक का भपना नित्य सिदधस्वरूप है । बह 
तो उसे नित्य प्राप्तदटै, कैवलं अव्रिचाकर कारणदही उसे नहीं पानेकाश्रम 
्॥ अतः विचार बै अविचार या अचरि की निद्त्ति होने पर उसे स्वयं ही 
उसकी बनुदृतति हो जाती दै । इमकरे लिए उषे गुखमुख से उच्च ग्रन्थ का अर्थे 
सुनने की आकश्यकसा होती दै । क्योकि जो वस्तु श्रत्यक्च रहने पर भौ अज्ञान 
के कारण अनजान वनी रहती दै, उसकौ जानकारी किसी आत पुरुप के कथन 
के सिवा जौर किसी प्रकार से नहीं हौ सक्ती ! घतः जिन जुडचित्त जिनायुओं के 
हदय मेँ मल-विक्षेषप कूप कोट दप नहीं होता, न्ह तो गष का उपदेश सुनने से 
ही उस तच का अघ्रतिवद्ध बौघ टो जाताः किन्तु जिसके चित्त में अशुद्धि 
के कारण संदायविपर्येय रूप प्रतिवन्ध रहता द, उन्द्रं उसकी निवत्तिके किए 
मनन एवं निदिध्यासन भी करने पटृते ¢ । मनन स मंघय भीर निदिध्यासनसे 
विपर्थेय की निवि होती है । फिर अखण्डाकरार वत्ति होकर उन्ह प्रतिवन्ध- 
शून्य ज्ञान मिलता है । इस विचार कै अनुसार अद्वैतेदान्तियों के मतसचे 
श्रयण, मनन ओर निदिध्यासन तीनों ही साधन माने गये । 

शाक्तदरोन मै अनुसार विचार उसका प्रधानं साधन नहीं रै, बल्कि 
विचार काअभाव होने पर ही उक्षका वोर होता दै 

“गत्वा दरं न तत्‌ प्राप्यं स्थित्वाघ्रान्तं हि सर्वदा 
न॒ तद्विचा्यं विन्ञेयमविचाराद्िभासते''॥ (वि र० ९।८२ ) 

विचारों से जो जिनना चिरा होत्तादै, वह विचार करने भे उत्तना ही 
अक्तं ओर असमर्थे हो जाता है । विचारों की भीड़ चित्त को अन्ततः विधिस 
कर देती दै। विभिष्नता विचारों क्ती अराजक भीदही तोह । बतः विचार 
शक्तिके जागरण के चिदु विचारों का भार कम-से-कम होना आवश्यक दै। 
॥ ये तरिचारो ने मृक्तं होति ही व्रिचारयाक्ति 
जागने कगती द रो मे मुक्त हत ही स्ववं की अन्तःसत्तासे कोर्ट नई 
राक्ति जग जातौ ट । किसी भविन अौर अपरिमित ऊर्जा का आविर्भाव स्वतः 
होता है । चक्ुटीन कौ जने अनायास चक्षुः मित जाति है । अपने भीतर विचारः 
शक्ति का उद्भव होता दै, जीवन में अविं मिल जाती दहै । फिर जहा ओ्नक 
दै, वहां आनन्द दै जीर जहां आसे वहां साने निष्कंटक दै । पराचित्नि की उम 
कषा स्वतः होती है । आत्मद्ीन करामलक वन जातादै। 

































गाक्त सिद्धान्त के अनुसार गृ के उपदैश या शास्त्रीय ज्ञान से केव आंख 
सै जौ वस्तु ओजल है, उसका ज्ञान संभव्रहै। दस मुक्ति नहीं मिल सकती 
दै। प्रत्यक्ष ज्ञानतो समाधि भाधनैसे ही मिलता) इस्तका एक विनेप 
कारण है । योगदर्लेन कै अनृक्षर एकंतानभावसे मनसे एकी ज्ञानको 
तदित र्लकर अन्ध जानो की निरोध मात्मद्न क्रा साघन है \ किन्तु शाक्त 
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सिद्धान्त के अनुसार यद्यपि चिति नित्यसिद्धा भर्‌ सत्रकौ स्वकू्मभूतादहीहै, 
फिर भी उसका तिरोधान होता! अन्नानां अविचार के कारण नही, 
तत्कि उघ्की वििमदौशक्ति से प्रतिभात्तित दृर्यवनेसे ही माना गयाहै। 
पराई की पठि रतै हृए जे आईने की चमक भाफ-साफ नहीं दीखतती उसी 
तरह यह हृदयं जब तकत दैखनेवष्टी तस्तु ओर उने देशने की धै वनी रदेगी 
तव तक्र उसे उसकी आघरारभूता चित्ति का परिचय नहीं हता । इसके लि 
सर्वप्रथम निष्काम कमे मौर उपासना से सुक्ष्म मन एवं चित्त कौ शद्ध करना 
क्डतादै। एेपे्ी पत्रि मन मे उत्त परमतत्वका स्फुरण होतादै। किर 
गांसारिक व्यवहार मेँ भी उसकौ अनुभूतिहोही जाती 

शाक्तमतानुसार ज्ञान की एक किति द, ठेकिन वह्‌ जे से-विपयोंसे 
ढकी है । एक चरिषय हट्ता है तो दसरा भा जात्ता र । एक विचारः जाता 
तो द्रूसरे का आमपन हो जाता है । ज्ञान एकर विषय तरे मक्त होता हं तो दूसरे 
मे बैध जाता, ऊेकिन यह्‌ खिति कभी नींद पराता है । जञानं यदि विषय 
रिक्त हो तो उस अन्तरा मे, उस्र रिक्तता मं, तामे जान स्वयंनें 
ही दोन के कारण स्वयं कौ सत्ताको उदुघारक बन जातादहै। ज्ञान जहा 
वेषय-र्क्ति दै, वहीं बद्‌ स्वप्रतिष्ठ है । नान जहाँ जेयसे मुक्तै, वहीं च्‌ 
शुद्ध है आर ब्रह श्ुदता-बुन्यता ही आत्मज्ञान दै । चेतना षह निविषयदै, 
निविचरार है, नि्रिकल्प दै, वही जौ अनुभूति दैः वही स्वयंका साक्षाक्तार् हैः 
उस परमचरिति का स्वलूपदरौन दै! 

इम आत्मस्वूप प्ररमचित्ति कौ कहं खोजा भी नदीं जा सकता, क्योकि 
वह्‌ सरौजनेवछे काही स्वरूपहै। इपर खौजमे खोज गौर खोजी भिन्न 
नहीं दै । इसच्ष्‌ इस परमत्िति को केवच्वे ही सोन प्रततिः जोन 
खोज छोडदेते दँ भौरडइसेवे ही जान प्रात र जौ संव जानने कषे चून्यदहो 
जाततर । 

त्रिपुरारहस्य मे इसका उल्लेख मिल्तादै कि जगनेके बीचकौ 
अवस्यादो पदा्थेया दो वृत्तिं के वीच की सन्धियां--दनम किसीभरी 
भवस्था, पदाथ या ठृत्ति की स्थिति न रहनैके कारण चित्त निद्धिषय वना 
रहता है । सरह निर्विषय चित्त ही वास्तव मेँ युद्धचिति का स्वरूप है-- 














(अयान्यथापि वक्ष्यामि माघः सम्भवं श्यृणु । 
जाप्रतस्वप्नसूषुप्तोनां मध्ये सन्ति समाधयः! ॥ (त्रिऽ २० १७।१२) 

दहै वेहावभासमयं भावे श्वावात्मकं तथा । 
मध्ये तश्चिविकतपाख्यं सनो लक्ष्र सर्वया' ॥ {तरि ₹० १७।१४) 
व्यवहारे न कथापि ज्ञानमेकं तु मासते' । (त्रि० र० १७।१५) 
यह्‌ शुदधचिति ही परमपद है, पटी सवेदवर है, दुनिषराभ्रर क परभी 
व्यवहारो का यही सहाराहै। दुनियाकौ हर चीनक रूपँ यही दील ष्टौ 
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है, किन्तु स्वरूप से उनमें किसी पदार्थं की सत्ता नहीं है । इस तरह निविकत्य 
समाधिमें स्थित होनै पर ही उस परमतत्त्व का राक्नात्कार होता है। किन्तु 
साक्षात्कार हो जाने कै बाद तत्तवधेत्ता कै लिए यह्‌ कोई भावस्यक नहीं कि 
वह सदैव उसी स्थिति में रटे । उका स्वरूप तो नित्यतिद्धरैदही। किीभी 
अवस्था-विदेष मे उसे सीमित महीं क्रिया जो सकता । हर अवस्थार्मे वह्‌ 
उसी मे प्रतिभासि रहती दै । वह्‌ जिगा क्रिसी स्थिति मे होगा, स्वरूपस्थ 
रहेगा ही ! जिस प्रकार दीपक भव ओर्‌ विष्यो को प्रका्ित करता है कन्तु 
स्वयं कभी किसी जत्य दीपक का श्रकताक्य नदतीं होता । वहु किसी अन्य प्रकाशक 
की अग्लान रखकर स्वयं प्रकाित होता है-- 
यथा हि दीपो चिषयान्प्रकाशयत्ति स्वेतः 1 
स्वयं प्रकाश्यते नैति क्वचिद्‌ दीपस्थ कस्यचित्‌ ॥1 
प्रकाक्ाते स्वयं तेवानपेक्षान्यं प्रकाक्षकम्‌" ॥ 
( व° २० १५।८५३ ) 
अतः सर्वे्कष्टा चिवुशक्ति राव्रकी भआघरारभूता विपुर देवी द । यही 
सबको प्रकाशित करने वाखी है । अतः शह क्र बौर कहां प्रकाशित नहीं 
होती ? 
"चिच्छक्तिरेषा परमा चरिपुरा सवंसंश्रया 1 
सर्वावभाषिणौ कुत्र कदा वा न प्रकाङ्नयतते ॥। ( रिऽ र० १५।९२ } 
विचार चिन्तन दै अर दर्यन चिक्तित्सा । प्ररन पराचिति का नहीं, उन्दँ 
ठीक से परखने काद । यदी तस्वचिन्तन, दानिक सिद्धान्त, सम्प्रदायया 
योग विभिन्न दिलाओों के यात्री हौ जते साधनौँ में मेद रहने कै बावजूद 
विभिन्न मार्गाका अनुसरण करने साधकं की चरम परिणतितौएकही 
है । गभी शाघन श्रुतिम्मतरटैँ मौ मार्गो पर्‌ चलकर एक ही शुद्धचेतन 
की अनुभूति होती दै । भारतीय गनीषिधों ने प्ररमतत्तव की उवलच्धि के लिए 
जिन साधनों की उद्धावना की दै, उनसे अन्त भँ एक ही परमतत्त्व कौ उपलच्धि 
होती है । इन साधनोंके सहारे गरीरकी मिह कै षेरेसे उपर उठती दुई 
जीवनज्योति अनुभव सें आती है । हीं से चक्रीय गति से चे सांसारिक मार्गे 
चने ख्गते ह ओर ऊ्वंगमन होने लगता ह 1 उसके पूर्वं जो श्रदति प्रतीत 
होती थी, कही परमात्मा मे परिणतो जातीदै) 
प्रभुकाद्ार्‌ सवके लिए सदैव खुला रहता दै 1 आवद्यकता वहाँ तक 
पचने की है । ये विभिन्न साधन या सिद्धान्त अन्ततः उसी लक्ष्य तक पचते 
है। जैसे विभिन्न दिशाओं से चकर नदियां सागर तक हुंचती है । साधको 
की अपनौ-अपरौ भावना ओर साधना के अनुसारं उस एक ही परमतत्त्व की 
अनेक रूपो भँ उपलन्ि होती है । साधको की भावना ओौर शचि-भिन्नता के 
कारण ही सम्परदाय-भेद की संमृष्टि हरै, जो कुछ हद तक उचित भी है। 
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कोक सभी सम्प्रदायो का गन्तव्य एकहौहै। कु साधक भूल से प्रस्थान- 
चिन्दुको दी गन्तव्य मानकर खक जाते द । यदी से भ्रम उतपन्न दता दै, यदी 
विडम्बना है। 





चिन्तन जहाँ पर्वारणामों गौर पूर्वेषक्षपातों चे प्रारम्भ्र होता दै, वहाँ 
अन्ततः मत्य नदरी, सम्पदाय ही हाथ में रह जाति हँ! अश्ञान नौर पूर्वधारणा- 
ग्रस्त मे स्वीकरत कोई भी विचार सर्वेलौक्तिक नहीं हौ सकता । सरावंलौकिक 
तो केवल स॒त्य ही हो सकता दै} यही कारण दै कि जहाँ विज्ञान एक है, वहाँ 
तथाकथित धर्मं भौर सम्प्रदाय अनेक तथा परस्पर विरोधीदहँ। घम॑मी 
जिस दिन विश्वसिकी कारासरे मुक्त होकर विवेक पर अघरारित होगा, 
उस दिन बपरिदायंषूपसे एक हो जागेमा । भन्धरनिश्वास अनेक टो सकते 
है, पर वित्रक एक ही है । असत्य घनेक हौ सक्ते है, पर सत्य एक दी है । 

विज्ञान मे प्रयोगजन्थ जान दे अतिरक्त कुछ भी मानने की तैयारी नहीं 
है। वहनतो आस्तिकदै अौर न नास्तिक्र | उसकी कोई पूरवेमान्यता नहीं 
है । वह्‌ कुल भी सिद्ध नहीं करना चाहता । विद्ध करने कै किए उत्की अपनी 
धारणा नहीं है । चह त्तो जो सत्य है उसे ही जानना चाहता है । सही कारण 
है कि विज्ञान क पंथ ओर सम्प्रदाय नहीं वनै ओर उसक्रो निष्पत्तियां सार्व 
लौकिक हो सकीं । विज्ञान पदार्थो का विज्ञान दै, घमं चेतना का विज्ञान है। 
वस्तुतः सभ्यक्‌ धमं ततो सदासे ही विज्ञान रहा है । सत्त्वया परम चैतन्यत्तो 
भिन्न-भिन्न हो दी नहीं सकते । केकिन हेषा वैज्ञानिक धर्मे कु अतिमानवीय' 
चैतवाओं तक्र ठी सीमित रहा है । विज्ञान की याग में अन्धविक्वास का कचड़ा 
जिस दिन जक जायेगा उसी दिन सत्य ओर अपने वास्तविक्र षप मेँ प्रकट 
होगा । धर्मरूपी सोना आज विज्ञानरूपी आगर मे जकर शुद्धदो रदाहै। धरम 
जव अपनी परी बुद्धि मे प्रकट होया तव मनृष्य की चेतना-जगत्‌ मे एक 
अधिनव सूर्यं का उदय होमा । मनुष्य अपने-जाप का अतिक्रमण कर ईश्वर वन 
जायेगा । त्रिपुरारहस्य इस अत्तिमानवीय चेतना को प्रबुद्ध करने की प्रक्रिया 
का तिर्केषण है॥ 

द्सकी व्यास्या समाप्त कर मुक्षे लगताद्ै या हिसा अनुभवदोतादहैकि 
मानव चैतनामें जो जान की एक शक्ति है, उसका संघान दही त्रिपुरारहत्य का 
मूल रहस्य दै । सवंत इसका चित्रण लाक्षणिक है । आज धर्मदूस्य विज्ञानने 
में शक्ति दी दै, किन्तु हमारी लान्ति कीं खो मर है। विवेकञुन्य धर्मंने हमे 
सषन्तितोदीदै किन्तु हमारा शौ कहींगुम हौगय) है! इसी शान्ति मौर 
शौर्यं कै संगम पर धमं ओर विज्ञान कौ सिलन-भूमि पर साधनात्मक ऊर्जाके 
रूपमे देवी त्रिपुरा का लाक्षणिक चित्रण द । देनव इसे मेरी तरह्‌ न देले, 
ग्रहतो सम्भवहै, परन्तु यह मधिकारतो उन्दैहैदहीकिञाप जौ दें वही 
लोगों चे कहैं । 
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इख ग्न्य के सम्पादन म जिन मनीषियो कै ग्रन्थों की सहायता लो गर्हहै, 
म हृदय से उनका जभार स्वीकार करता हँ । इस सन्दर्भ भे विदेषणूप से 
स्वामी श्रीसनातनदेवजी महाराज तथा श्रीमत्‌ स्वामी हरिहरानन्दजी महाराज 
एवं पर० नानकचन्द शर्मा जैसे विद्वानों का मै विज्ञिपरूप से आभार प्रकट करता 
हं । बीहट संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचायं पर श्रीरुकदेव पाठ्कजी का सहयोग 
भी सराहनीय रहा है । अंग्रेजी प्रतिष्ठाकी छात्रा अपनी पौत्री चुभांसुबालाको 
हृदय से आशीर्वाद देता हु, जिसने परिसिष्ट एवं सुची वनानेका भार 
जपने हाथो मेँ लियादहै। 
आर अन्त मे चौलम्बा सुरभारती के प्रकाशक-बन्धुओं को धन्यवाद 
देना कभौ चूक ही नहीं सकता । व्थोकि इन्टोने प्रकाशन के अन्य कार्या 
तिभारके रहते इ दुर्लभ प्न्य कर प्रकाशन के भ्रति अपनी कृतसंकलाता 
व्यक्तकोदै1 
सर्वा्मभूतं यद्रूपं  विचार्यावगतं स्फुटम्‌ । 
मुक्तिः स्यादन्धथा बन्धाः सा भवेत्‌ तरिपुरव हीम्‌ ।1 
>< ह >< 
शाके रसेन्ुनिधिचन्द्रे धिषणे कुह्धि बाहुले । 
समाप्तिरगमद्वचाख्या विमलेयं मयेरिता ॥ 


श्रीसरस्वती सदन, डां ० जगदीशचन्द्र 
प्रोफेससं कालोनी 

पोऽ रिफाइनरी टाऊनसिप, 

बेगूसराय ८५१११७ 


५. 
न 8 = व 


अध्यायमत विषयानुक्रम 


अध्याय विषव 








. सभी तत्त्य्ल 
- संसारके स्वः 


* ज्ञान 


परदुराम कीः जिज्ञासा जर गुखूपशति 


~ प्रधुराम का प्ररन एवं गुदेव का आश्वासन 
. हेमनूड जीर दैषलेखा का समागम 
„ हेमचृहप्रवोध 


हेमचूढ की तिवशता एवं हेममाला का उपरा्यान वर्णेन 
दमचूड का अविश्वास, टैमलता द्वारा धद्धाविश्ाग के प्रश्च॑सा 
विचार, क्त्र तया निष्काम उपानना कै स्वरूप करा वणेन 
आख्यायिका का स्पष्टीकरण 

मला के उपदैण से हेमचूढ को भात्मतत्व कौ उपलब्धि 






ह्रौ गवे 
षूप का विवेचन 
शिल्लक करा वर्णेन 











~ शोकाकुर महासेन को मुनिपुत्र का उपदेश 





त्पसिद्धि भौर उसका साधन 

करकी वातां 

नक्र लौर ऊण्टावक्र का संवाद 

राजा जनक कौ अपनी अनुभूति तवा साधरन-परक्रिखा का निरूपण 
जनक्त गौर कष्टावक्र कै सन्दे का ष भाग 


संक 












^. जातियों की स्थितियों मेँ नेद 


श्रीत्रिधूरादेदी का प्रकरः होकर उपदेश देना 





प्रमुख साधन, जानियों के लक्षण तथा दमा्खद एवं 
ब्रह्ाराश्षम क सवाद 
वसूमान का समाधान एवं ग्न्य का सारा 


॥ च्ीः प 


[ क | 
तिपुरारहस्यम्‌ 
“विमला -हिन्दीव्यास्व्योपेतम्‌ 
( जानखण्डम्‌ ) । 
प्रथमोऽध्यायः 
ॐ नमः कारणानन्वरूपिणी परचिन्मयी ॥ 
विराजते जगच्ित्रचित्दपेणरूपिणी ॥ १ ॥ 


श्रुतं कच्चिल्लारदैततत्‌ रावधानेन नेतप्ता । 
माहात्म्यं व्िप्रुराष्याया यच्छति; परसाधनम्र ॥ २॥ 

















* विमला 
सर्वाधाराक्तिराधाराच्निराकःराम्परात्पराम्‌ ॥ 
भरुमानन्दां चिदानन्दा क्ारणानन्दरूपिणीम्‌ ॥ १॥ 


स्वप्रकाशेकरूणां ताम्परमाम्परचिन्मयौम्‌ ॥ 
त्रिलोचन-बल्लभां बन्दे षिष्नच्युटूदिघःतिनौम्‌ ॥ २ ॥ 
त्रिगुणात्मिकां श्रपातोतामवस्ाचरकसक्षिणीम्‌ ॥ 


त्रिपुरां तामहं वन्दे सत्तवरूपां पतरस्वतीम्‌ 11 ३ ॥ 
च्यथ्यन्तवेदयं नरिपु रारहस्यं' ततत्वार्थगढं तसाऽपि दुलभम्‌ । 
तदर्थबोद्‌ ्विव-शक्तिरूपां सरस्वतीं प्राङ्मनसा च संरतुये ॥ ४ ॥ 
क्वास्य ग्रन्धस्य गाम्भीर्यं क्वायं वा वालि जनः । 
दोर्भ्यां त््तुमिच्छामि दुस्तरं तन्तरसागरम्‌ ॥ ५॥ 
इृस्तरे च दुराराध्ये कार्यऽस्मिन्तन्त्रचिन्तने । 
आप्लवन्तं निरालम्बं स्वालम्बं भव मे शुभे) ६॥ 
सवन्तर्यामिनि श्लघ्ये सवेशक्तिसमन्विते । 
तरिपुरारहस्यव्याख्यातुं सामर्ग्यं देहि मे शिवे॥७1 
सम्पुणे बरह्याण्ड-संचालन के जो कारण, परमाव्मा में लीन होनेका जो 
आत्यन्तिक गुल है वही चुल है स्वरूप जिनका; सभी प्राणियों की चेतनामे जो 
प्रतिभासि रह; संसार क्रो प्र्तिंछतवि करो प्रत्तिचिम्नित करनेवाले दर्पण की तरह्‌ हर 
जग्रह जो मौर दै--देषी तरिषुरादेकी को सर्वेरथम मै प्रणाम करतां ॥१॥ 


४. तरिपुरारहस्य-ज्नानखण्डे 


अथ ते कथयाम्यद्य ज्ञानखण्डं महाद्भूतम्‌) 
यच्छुत्वा न पुनः वतरापि मनष्यः शोकमृच्छति ।। ३ ॥+ 
यैदिकं वैष्णवं दौव॑ भाक्तं पाड्युपतं तथा) 
विज्ञानं सम्यगारोच्य यदेतत््विनिश्चित्तम्‌ ॥ ४ ॥ 
नैतद्धिज्ञानसदृशमन्यन्मानसमार्टेत्‌ ॥ 
यथा श्रीदत्तगुरुणा आगेवाय निरूपितम्‌ 1\ ५\। 
उमपत््युपलचन्धिभ्यां समेतं वहु चित्रितम्‌ 1 
अत्रोक्तंनापि नो ठेद यदि कश्चिद्ठिमूढघीः\। ६॥। 
स॒ केवलं रैवहत्तः स्थाणुरेव न संशायः। 
नतस्य स्यादपि ज्ञानं साक्नाच्छिवनिरूपितम्‌ ।। ७ ॥। 
तत्ते व्यण्‌ समाख्यास्ये ज्ञानखण्डात्मना रिथतम्‌ 1 
अहो सतामद्भूतं द्वि वृत्तं सर्वगुणोत्तरम्‌ 11 ८11 











नारदजी । क्या आपे कभी सावधान दौकर देवी विगुरा की महिमा गुनी दै? 
इनकी महिमा का सुननां ही परममुक्ति का साधन 11 २॥ 

विभक्ञं-- दम खण्ड से पूरवे 'माहार्म्य' लण्ड है । म्ात्म्य खण्ड मे दैवी विपुर 
सुन्दरी की महिमा का वर्णेन द्ै। उस महिमा को गुनने से सनुष्यके हृदय में उन 
जानते कौ जिननासा जगती है! यद जिज्ञासा उसे जान-प्रासि का अधिक्रार देती दै । 
रते अधिक्रारी "मुमु" व्यक्तिके लिषुही इस जानरखलण्ड की उषयोगितादै। इमीचिषु 
हँ यह ज्ानवण्ड प्रारम्भ क्रिया जाता दै। वहे कथा मुनि श्रीहादिायन ने 
नारदजी को गुनायी है । 

अवर तुम्हे अततिविस्म्जनक यह्‌ ्ञानलण्ड' सुनाताहुं। इसे सुनकर भनुष्य 
किर कमी "जन्म-मरण कै दुःख गे दुःखी नहीं होता दै ॥ ३॥ 

वैदिक, वैष्णव, दौव, शाक्त, पाशुपत ओौर चौददौं वि्याओों के दाञंनिक तथ्यों 
का सम्यक्‌ विवेचन करने के वाद इस मिद्धान्त का निष्पादनं क्रिया गवादै।।४॥ 

मन को जँचनेवाला एेषा कोड द्रा विवेचन नदीं है । भृगुषु परयुराम को 
समज्ञाने के त्रम मे सदगुरु द्तात्रेयने इसन भिद्धान्त का प्रतिपादन कियाद) ५ ॥ 

मक्तिपूणं प्रनिपादन एवं प्रत्यक्ष बोध के वावजरूद यदि कोई मन्दमति इसे न समज्ञ 
पाये ॥६॥ 

तो किर दसी वस्तु जिसका सरल दंग से चिव्र खचकर सामने रल दिया गया 
हो वह भी समक्षे प्रेहो जाय तो उसे निःसन्देह भाष्यहीन ओर कोरांटी 
समञ्षना चादिए्‌ । क्योकि फेम भन्दमति को साक्षात्‌ किव धी परमार्थं काज्ञान नहीं 
दे सकते ॥ ७॥ 

अच्छातो सुनो, अवतु दस जानवण्डके रूपमे वणित उस ज्ञान का बोध 
कराता हूं । अहो, सज्जनो का चरित्र वड़ा दी भनोवा ओर सवसे बढ़कर होता दै। 








५ 














प्रथमोऽध्यायः ३ 


गरस्म्तोऽप्येष दैवविः बुदृप्रत्यि किञ्चन । 
अनूग्राटकता चैषा कतां सेजसम्भवा॥ ९ ॥ 
सथा घ्राणौच्लाथकता गनाः स्वत्तः स्थिता । 
एवं दत्तात्रेयमूलान माहात्म्यवेमवभ्‌ ॥। १० ॥1 








रामः रा्वंजनारामो जामदग्न्यः बुभारयः। 







अथासाद्य बटिर्वत्ति 


रोमा्पीवरवपुः रानन्दनिर्भरः ॥ १२॥1 
हर्पोप्मायन्‌ रोमकृपविभेदात्रिर्ममचिव । 
प्रणनाम दत्तगुरं दण्डवच्चरणान्तिके ॥ १३ ॥ 
उत्थाय हषभनितिः प्राह गदुगदसुस्वरः॥ 
ध्रन्योग्धं कत्योष्टं श्रीगुरो त्वत्मसादतः ॥ १४॥ 





यस्य मे कत्णाजिन्धुस्तुष्टः साक्षादगुरः चिवः । 
यस्मिस्तुष्टै ब्रह्मपदमपि स्यात तृणसस्मितम्‌ ॥ १५.1४ 
मृत्युरप्याल्यत्तां प्राति यस्पात्तुष्टाद्‌ गूरोर्वनु । 
ममाक्राण्डादेव गुरुः सोऽय तुष्टो महैश्ररः॥ १६॥ 





तमी तो मेरे जसे सामान्यजन को भी देवापि स्वये शोदी-वहूत वह जान-कथा सुनाना 





चाहते; वेस द्रा स्तज्जनों का सहज रवभावही तो हीत्ता दैः ठीक उतरी तर्‌ 
जैमे कस्तूरी मे सुगन्ध फठाने कौ अक्ति अपने भप होती है । इम तरह दत्तात्रेय के 
पृखचे तिपुरा कौ महिमा का भ्रव सुनकर ॥ ८१०1 

सवके छिए आनन्दप्रद, स्वकरे रणस्थलं जमदग्नि कै पु प्ररयुरामने उन 
परा्क्ति की भक्ति यें विचे हदव कच क्षण के किए मौन साध लियि।। ११॥ 

किर चाहुरी गवस्थरामे दौट आने परर उनकी ओं मे असर छख्कने ल्मे, दे्‌ 
रमातरि हौ गयी तथा हृदय आनन्द कै सागर में गोते ठगने लमा ॥ १२ ॥ 
य रोमाच्च के बहाने उनका आन्तरिक प्रेम मानो बाहर्‌ ल्क पडा हो । 
अपने गु दत्ताव्रेयजी के चरणों मे उंडे की तरट्‌ धरती पर गिरकर त्प्टाङ्ग 
प्रणाम किया ।। १३ ॥ 

फिर उठकर प्रेमातिरेकर के कारण भरे गक से उन्दने कटा ह गुहदेव { आपकी 
रमा सै माज मँ निहार हो गवा, भाभ्यवा्ी वत सया ।। ¶१४।१ 

प्रत्यक्षतः भगवान्‌ शिव के स्वरूप मरे प्ररमदयाट्‌ गुर गङ्ग पर परम प्रसन्न हृए 
: उनकी प्रसन्तत्ता के सामने मूलने मुक्ति भी तिनके की तदह ठुच्छ ग्रतैत 
धानी दै ॥ १५॥ 

जिस परम गृ की कृषा से मौत भी भीत बन जाती है, आन साक्षात्‌ शिवस्वल्म 
परम बमा गुर अक्तारण मुञ्च पर प्रसन्न हुए है \\ १६॥ 








् त्रिपुरारहस्य-नानखण्डे 


मन्ये सर्वे मया प्राप्तमित्येव कृपया गुरोः। 
नाथ मराहात्म्यमखिलं श्रुतं त्वत्करृपयाधुना ॥ १७ ॥ 
तामूपरासितुमिच्छामि ज्रिपुरां परमेश्वरीम्‌ । 
तदुपास्तिक्रमं बरूहि मह्यं सृङपया गुरो॥ १८॥ 
इति सम्प्राधितो दत्तगरुरालक्ष्य भागेवे। 
योग्यतां विपुरोपास्तौ सच्छद्धाभक्तिवृंहिताम्‌ ॥ १९ ॥ 
क्रमेण दीक्षयामास त्रिपुरोपास्तिरेतवे । 
जामदर्न्योऽपि सम्प्राप्य त्रैपुरं दीक्षणं शुभे।॥२०॥ 


सव॑दीश्लासमधिकं पुणँतत्तवप्रबोधनम्‌ । 
मन्रयन्दरवासनाभिरन्वितमखिकं क्रमम्‌ ॥ २१॥ 


प्राप्य श्रीगुरुवक्त्राब्जाद्रसं मधुकरो यथा। 
तृप्तान्तरङ्ख आनन्दमादितो भागंवस्तदा। २२॥ 
श्रीनायेनाभ्यनुज्ञातस्तिपुरासाधनोद्यतः ॥ 
परिक्रम्य गुरुं नत्वा नदरा्रिमुपाययौ ।। २३॥ 
तत्र॒ निर्माय वसति शुभामतिसुखाव्हाम्‌ । 
अशरटूपासनपरो वषद्रादशकं तदा ॥ २४॥ 





हे नाय ! करषापूरवेक आपने सन्ने त्रिपुरा देवीकी सारी महिमासूनादी। जँ 
मानता हं आपकौ दया से आज मुज्ञे सव कुछ मिल गया ।। १७॥ 

टि गृषदेव ! मँ भगवती त्रिपुराक्ती आराधना करना चाहता हं 1 अतः उनकी 
उपासना केले कष ? क्षया उसका ठंग भरी कततला देँ ॥ १८ ॥ 

पररुरामजी की गी प्रार्थना सुनक्रर दयालु गुरु दत्तात्रेय नै समश्च लिया कि 
त्रिपुरा देवी के प्रति दनी श्रद्धा ओर भक्ति हादिक टै । अतः भव ये उनकी 
उपासना कै अधिकारी है। किर उन्होने इन्द क्रमशः त्रिपुरोपासना की दीक्षा 
दी॥ १९द२॥ 

फिर शुभमुहतत मे सर्वश्ेष् एवं परमतत्त्व करा बोध करानेवाली दीश्ना परशुराम 
ने ग्रहण की। भौरा जैसे पद्मपराग पीकर मस्त हो जाता दै, उसी वरह परशुराम ने 
गुरुमुख से उपासना के सभी क्रम मन्त्र एवं यंत्र के साथ सीलकर मानन्दातिरेक भे 
आत्मवुष्ट हो गये ।! २०-२२॥ 

फिर वतलायी गयौ विधि के अनुसार देवी विपरा की उपासना मं दत्तचित्त 
भृगुषु परशुराम ने पहले परिकरमापूवैक गुं को प्रणाम कर, उनकी आज्ञा लेकर 
महैनद्र पवेत पर उपासना कै लष प्रस्थान करिया ॥ २३। 

वहा उन्दोने सर्वेपरथम एक मुन्दर एवं सुखद कटिया बनायी । फिर वारह वषो 
के लिष्‌ देवौ त्रिपुरा कौ उपासना में तल्लीन हो गये ॥ २४॥ 








प्रथमोऽध्यायः ५ 


नित्यनेमित्िकपरः पुजाजपपरायणः । 
सदा श्रीत्रिपुरेशान्या मूत्तिष्यानैकतत्परः1। २५ ॥ 
एवं तस्यात्यगात्कारो द्वादशान्दो निमेषवत्‌ । 
अथैकदा सुखासनो नाभदश्न्योऽनुचिन्तयत्‌ ।। २६॥ 
पुरा यत्प्राह संवर्तो मया स्वभ्यथितः पथि । 
तन्मया नेव विदित्तमंशेनापि तदा ननु | २७॥ 
पिस्मृत्च मया यस्मात्पराङ्‌ न पृष्टं गुरं प्रति। 
माहात्म्यं त्रिपुराशक्तेः श्रुतं श्रीगुरुववत्रतः ॥ २८ ॥ 
परन्तु तन्न॒ विदितं यत्संवत्तः पुराऽ्रवीत्‌ । 
मथा प्रृष्िप्रयङ्खन प्रष्टं किञ्चिद गष प्रति।१२९॥ 
तदा कटछृदास्यानं वणैयित्वा च मे गुषः। 
नात्रवीदश्रकृततस्तन्मे ततादं स्थितम्‌) ३०1 








यहां प्ररश्ुराम ने विधिवत्‌ नित्यकर्म अर्थात्‌ संध्या, पचयज्ञ, स्नानादि प्रतिदिन 
क्रिया जानेवाला विदित कमं तथा नैमित्तिक अयातु किसी विञञेप उदष्यसे किये 
जानिवाक्े अनुष्ठान कर्ते हुए, दैवी की पुना जौर म्॑नका जप कर्ते हए निरन्तर 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी के ष्यानमे मग्न ह गये ॥ २५॥ 

इम तरह पलक मारते उनकी बारह साक की लम्बी घवधि' बीत गयी । किर 
एक दिन भगवती कै ध्यान में मस्त सूखपूरवक बटे हए जमदग्दिपत्र परशुराम नै 
सोचा ॥ २६॥ 

पटले कभो राह चलते मम महि संवत्तंसे कुठ सवाल कियाया। उत्तरे 
उन्होने जौ कुछ कहा था, उस समय वह येय समहन मे कुछ नहीं आया । २७ ॥ 

फिर उसे म बिखकुखहौ भूल गया। इसीच्िए्‌ गुष्देवसे भौ नहीं प्र पका । 
हा, गुमुख से मैते भगवती व्रिधुरा की मह्धिमा अव्यय सुनी दै ।॥ २८ ॥ 











पहर महष संवत्तं ने मूषे इस संसार की उत्पत्ति के सम्बन्ध भे कु कहा घा । 
उभ समय यह्‌ बात मेरौ समच धर विक्र नहीं यायी थी । रते गुदेन से भी इसके 
वारेमे कभी कृ पुछा धा ॥ 

उस समय उन्होनि इसे चराई नुनकर की कहानी ' कुक: टर्कादवियाथा। 
यह्‌ बात उस समय प्रासंगिक होने कै कारण वहीं दव गयी थौ ।। ३० ॥ 

विशेष--"कटक्तु-आख्यान" का तात्पर्ये है करटः त्‌ अर्थात चटाई वुननेवाखा 
शोर माख्यान का अथे है -- कहानी । अर्थात्‌ नटा बुननेवाला चटाई बनता सहता है 
भोर साथ केठे लोगों कौ अप्राप्मिक रूप ते कुछ कटानिरया सुनाता रहता है । उसे ही 
छतु-जाख्यान' कहते दँ । उप्र समय उन्होने वपयवस्तु की गम्भीरता मौर मेरी 
भधोम्यता को घ्यानं वें रखकर हु इसे टाठ दिया था। 











६ तरिपुरारहस्यजानलण्डे 


लोकस्य गतिभेतान्तु न॒ जानाम्यपि टेशतः । 
कस्मादिदं समुदितं जगदाढम्बरं महन्‌ ॥ ३१॥ 
कुत्र वा गच्छति पुनः कुत्र संस्थानम्रच्छति । 
अस्थिरन्तु प्रपद्यामि सर्वं सर्वत्र क्रिचन॥ ३२॥ 
व्यवहारः स्थिरप्रायः कस्मादेतदपीदशम्‌ । 
चित्रां जगह्चवहूति प्रपदधाम्यव्रिमकजिनीम्‌ । ३३ ॥ 
अहो यथान्धानगतो द्यन्धस्चेष्टत्ति तादः । 
सटोकस्य व्यवहारो चै सर्वैस्याप्यभिलक्नितः॥। ३४ ॥ 





किन्तु मुज्ञ संसार री गतिविधि का थोढ़ाभी ज्ञान नहीं है । जचानक्र धह इतना 
बा विश्वप्रपच कटसे खड़ाहो ग्रा ॥ ३१॥ 





हसा भरागदौड कौ दुनिया मे सभी भागते नजर आरहैटै। मे अपना टहराव 
कहाँ चाहते है । जहां भी जो कुछ दै, सव-के-सव भागते टी नजर अति द} ३२॥ 

फिर दम नश्वर जगत्‌ मे अप्ने-परायेक्रा व्यवहार कसा ? स्थापित्व-विहीन 
संसार का यह व्यत्हार मुज्ञे ड़ात्ती विचित्र ल्गतादै। ये विचार ही विचारहीन 
प्रतीत होते ह ॥ ३३ ॥ 

चिशेष-- यहाँ वीराभ्रणी परशुराम क अनुचिन्तन जगत्‌ जौर जीवन ते सम्बद्ध 
है 1 नश्वर संसार मे जीवन से सम्बन्धित होने चि जीवनः मिल जाने कोदहौ ये पर्याप 
नहीं मानते दै । इनकी दृष्ट भे यह जीवन की भूमिका तो है, लेकिन यही सव कछ 
नहीं है। यहां मे यात्रा शुरू हौ सकती है, दकिन उस पर ही छरा नहीं जा सकता 
है । परन्तु कितने ही किमे लोग भी है जो प्रस्थान-विन्दु को ही गन्तव्य मानकर रक 
जतत ह । प्रायः संसार का अधिकांशतः व्यवहार अपने-पराये की पृष्ठभूमि पर यही 
होतादै। कुद दोग शायद भेद कर छेते षट, पर उस भेद करो जीते नदी 1 बहुत कम 
ग है जो प्रस्वान-विन्दु गौर मंजिल भे भेद समङ्ञकर जीते है । 








इस चंच संसार की वास्तविकता की समक्ञ जीवन के अस्तित्य के अनुभवसे 
ह्री किसी को सच्चे व्यवहार काजान हो सकता है! हृदय की गृहुराईरो ओर अनुभव 
की तीव्रता सचे द्ी व्यक्ति संसार कौ पहचान सकताहै। सांसारिक व्यवहार की 
संवेदना बहुन ही सतही है । जैसे सागर की सतह्‌ पर उठी लह्रोकाः न तो कोई 
स्थायित्व होता दहै ओर न कोई दहता ही होती है । उनका वनना-मिटना चलता ही 
स्ता है । सागर का अन्तःस्थल न तौ उसे प्रभावित होता दै जौरन दही परिवतित्त 
होता है । देसी ही स्थिति इस संघार कीहि। 

उत्तकी कीमत ही क्याजो माजतो ह पर कठ नहीं होगा । जिसमे पल-पल पर्‌ 
पर्वतेन है उपतका मूल्य हो भी वथा सकता है ? परिस्थितियों का प्रवाद्‌ तोनदीकी 
धारा की तरह है । प्रतिदिन हौ कोरन-कोई मौत के मृंह मे गिरता है गर दूसरे एते 


प्रथमोऽध्यायः , 


निदनं ह्यात्सकृतिरत्र मे सर्वधा भवेत्‌ । 
सनं मम वौखवे क्रि जातं तन्मेन भावितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पनैमारे चान्या वृत्तं तारुण्योऽपि ततोऽन्यथा । 
इदानीमन्यथैवास्ति व्यापारौ मम पर्वा ॥ ३६॥ 
क्रिमभूत्फलमेतेषां तन्न यदि कथन्न । 
यद्यत्काले यच्च यच्च क्रियते येन येन तै ॥ ३७॥ 
सम्यगेवेति तद्बुद्ध्वा फावष्टम्भपूवेकप्‌ । 
फलं कि तत्र सम्प्राप्तं केन वा सुखमात्मनः ॥ ३८ ॥ 













चछाती ह । यदौ सवके साय दोन कोह; वस्तुतः होहीरहादै। 
यह प्रक्रिया इतनी धीमी है करि जव 








लु विर कौ स्म दृष्टि चाहिए । दसी दृष्टि की लोज परराम को त्पयित्त 
करःर्हीहै। 





आश्यंकी बोतततौ यदै कि पीके रुरा अन्धा चख्ता 
क्‌ उसी दष स्रारी दुनिया का दौकव्यवहार केवल अन्धानुकरण ही प्रतीत 
होता है ॥ ३४॥ 





सिञ्चे संसारके व्यव्हार को जानना ही रत्यको जानलेनाहै।! इस 
वहनान नै भाय ही व्यक्ति का दःल विस्जित हो जातादै। दुः पंसार के व्यवहार 
की सही स्ख के मभाव के जपिर्क्ति गौर चख नहीं है \ संस्नार कौ सही ष्पे 
जानेत्तै ही हम आनन्द के बधिकारी हौ जिह । बहो व्यक्ति के भीतरच्छिपा दहै 
नन्द है ! जीवन ओर जगत्‌ की सदी अनुशरुति ही आनन्द द । संप्र कै स्वरूप 
पन जालना दी सत्य कौ जानना द । सत्य को जानना आनन्द्कोपाचेनाहै। 





ओरी की चाव तो क्रु ओर मरां अपना द्वी व्यवहार सकरा धरा उदाहूरणदै। 
गय दी कचपत में मेरा व्यवहार कया वा? तत श्रूल गयां )। ३५॥ 






7न्तस्थास्ने मेरा व्यवहार कुं भौरधा अौर जवानी का कुछ आर, फिर 
भरः व्यवहार त्तौ ठन दोनों घे बिलकुल अलग-थलग है।। ३६ ॥ 

क्तु, भरे उन व्यवहारो का परिणाम क्या हया ? यह्‌ मै तिख्रुल नदीं जानता} 
14 किथी व्यक्तिके द्वारा किसी शी स्मय नौ कुच भौ कर्मं उचित समह्ध कर, 
[रपम करौ सामे रखकर करिया जाता दै; उनमेंमे क्िसौ कौ कोई फल मिला? 
पभय क्ण को सुखौ इया ?॥ ३७-३८ ॥ 





र तरिपुरारहस्य-जानलण्डे 


यच्चापि लोकै फलवबदवरिमृश्यफलं टि तन्‌ । 
न फलं तदहं मन्ये पुगवेरमात्करोत्ति सः॥ ३९ ॥ 
प्राप्ते फटे फठेच्छरावरान्‌ गुनर्भुयात्कथं वद । 
यस्मा्नित्यं करोत्येव जनः स्वैः फठेहया ।। ४० ॥ 
फं तदैव सम्प्रोक्तं हानिः मूख वा। 
कर्तव्ययेयै नो दुःखनाशो वा सुखमेव वा|| ४१॥ 
करतव्यतेव दुःखानां परमं दुःखमुच्यते । 
तत्सत्त्वे तु अन्ते स्तो दुःखाभावः सुखन्च वा ।॥। ४२ ॥ 




















संसार भें कल कौ तरह जौ जान भटा दै वह्‌ फल नही है । कहे विचारविहीन 
होन केकारणही फल जैसा च्गताद्ै। स उषे फल नहीं मानता, कपोकि फल के 
लिए अनवरत उसक्ता प्रपा तो चलता ही रहता 8 ॥ ३९ ॥ 

विशेष - परशुरामजी की दृष्टि मे य्‌ आश्चर्मजनक र कि व्यक्ति जितनाभी 
क्मंकाफल्पाले, फिर भी फ़ल प्राने पर जो प्रतीत होता, वह उतना ही रहता 
है जितना फल पाने के पूवं घा। इसि सम्रारो बौर भिखारियों का अभाव समान 
ही होता दै । उस तलत पर्‌ उने कोई भेद नरी है, वयोकि व्रष्णा दुष्पूरहै। 

स्वरूपसंपदा का फ़ल जौ नहीं ख्ोजत्ता है चह विपदाओं को ही सम्पदा का फल 
समज्ञता रहता है । यही सांसारिक व्यवहार की भल दै । परगुराम कौ दृष्टिमें 
निर्चित खूप से बाहर फौ कोई भी उपलन्िः जभावो का जभाव नहीं ला सकती है, 
क्योक्रि बाहर का कोई भी फल भीतर के अभाव को कंसे भर सकेगा? समस्या 
आन्तरिक टै तो बाहरी परिणाम से उसका भराव सम्भव नदीं है । इसीलिए बाहर 
सव कृ पाकर मी वृ भी पायो जैसा प्रतीत नही होता मौर बाहर सव होकर 
भीभीतरते व्यक्ति रिक्तरह्‌ जाताद्ै। दसी शाश्वत सत्य की ओर प्रशुरामजी 
का वहां रन्देहे एवं आदचयं है, जिसे उन्होने "फल" श्द मेँ संकेत किया है। ३९॥ 

क्रिस क्का फल पालने कै बाद फिर फ पाते की इच्छा क्यों होती 
है? सव-के-सव दिन-यत फल पने की इच्छाम ही किसी-न-किसी कमे खगे 
महते हँ । ४८० 

दख की निद्रत्तिमोर सुखकी प्राप्ति त्तो फल है। जब तक कुच-न-कूछ 
करने के किए हेष वचाहीहै तत्र तकन तो उसे सुल की प्राति कह सकते है ओर 
नवह दुःखकी निद्रत्ति ही कही जा सकती है ॥ ४१॥ 

दुःखमहो मे कत्तत्व सवे बड़ा दुःख द । व्यक्ति में जव तक कत्त वुद्धि वनी 
रहती है तक तक दुःख कौ निवृत्ति भौर ख की प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ४२ ॥ 

विशेष ~ परशुरामजौ की दृष्टि मँ यहां चांसारिक तथा कयित सुख मादक द्रव्यो 
काकामकरता टै । बह दुःखे मूक्ति नहीं लाता, केवल दुःखों के प्रतिमूर्च्छाभरला 


प्रथमौऽघ्वाया ९ 


यथा दग्धाचिलाद्घस्य पादे पाटीरटेपनम्‌ | 
तथा कर्तंव्यशेषस्य मुखलाभ इहोच्यते ॥। ४२३ ॥ 
यथा स्लराविद्धहूदः परिष्वद्धौऽप्सरोगणैः । 
तथा कर््तव्यज्ञेपस्य सुखलाभ इहोच्यते ।। ४४॥ 
यथा क्षपामयाविष्टनरस्य गीतसंस्तुतिः। 
लधा कर्तव्यशेषर्य सुखलाभ इहोच्यते ।। ४५ ॥ 
सुखिनस्तै हि रकेषु ये कर्तव्यतया स्थिताः । 
पु्म्विया महात्मानः सरवेदेहसुश्ीतलाः ॥ ४६॥ 
यदि कर्व्य्ेतेऽपि सुखं स्यात्केनचित्व्वचित्‌ । 
शुलप्रोतेऽपि च नरे स्यात्युखं गन्धमाल्यजम्‌ ॥ #७॥ 











देता है । इसे पररशुरामजी संगार करा सम्बन्ध रूप मात्रे हौ मानते । घाधारणररूषसे 
सांसारिक सुख के नामस जाने जनिवाले सुख का आभास द । निश्वय दी यहसुख 
क्षणिक । यहयुख ततो दु-ख-विस्मरण की एक चि्तस्वितिदै। यहतोदुन्खते 
उत्पश्न होतार यौरद्रुःख को भृलनि कै उपायसे ज्यादा करं नही है । परशुराम 
का सुख व्यक्ति के आन्तरिक आनन्द का परिणाम है । उस्न दुःख चिस्प्रृत नहीं होता 
भ्रच्युतु उसकी अभिव्यक्ति ही दुःख की मुक्ति पर होती है । यह मातकत्ता नहीं अपितु 
परिपूर्णं जागरण ह! जौ चेत्तना दुः-विस्मरण नही, द्रःख-विसर्जन कौ दिशामे 
चल्ती दै, वही असन्मर मुखसम्पदा की मालिक वनी द जिसे सुख कहा नाता दै । 

भ्रीतरी जानन्द ही बाहरी शुखं का प्रतिफलन है । वस्तुतः जौ भीत्तर भानन्द है, 
वही बाहर युखदहै। वेदोनों दो नहीं, षरत्कि एक ही अनुभूति की दो प्रतीति 
ह । भानन्व चेन्द्र ओौर सुख परिधि दै । दा गुख कोई सम्बन्ध नहीं, स्वभाव होता 
हे। सुखके इस स्वल्पे संसार्‌ का कोई भाकपर॑ण नहीं, आन्तरिक प्रवाह दै । संसार 
से इसका न कोई लगाव दै ओर न कुछ अधेक्षा। यह संसार से मुक्त एवं स्वतंव दै । 
इस सुख को ही परशुराम सुख मानते द । 

इस संमार मेँ कत्तेव्यञेष व्यक्ति को भूख का लाभ बतलाना ठीक उसी प्रकार है 
जने किरी की सारी देह आग मे ञ्ल जाय ओर उसके परर पर चन्दन काकेप चदा 
कर्‌ शीत्तरछता की अनुभूति सरमक्षाई जाय ॥ ४३ ।। 

बाएौकी मार से जिसकी छाती छलनी हौ गर हो, उसे अप्सरा के आारिङ्गन- 
सुक्ल का बोध कराने जसा कर्तव्यशचेप व्यक्ति के किए सुबोध कराना है || ४८ ॥ 

कततव्यशेषर व्यक्ति को संसार भे सुख प्राप्ति बताना ठीक वमाह प्रयास है 
जसे ्षयरोगःग्रसित व्यक्ति को संगीत द्वारा प्तुत्ति कौ महिमा वतत्ाई जाय ॥ ४५।॥ 

संसार्मने ही सुखी जो कर्तव्य-भारसे मक्त दैँ। वेपूणणकाम महात्मा 
उनके भीत्तर-बाहर सभी संग सुशौतल दै ।॥ ४६ ॥ 

कृ्तंव्य का बोशभिर पर लादेव्यक्तिको यदि सुखकी अनुभूति सम्भवहो 











१५ तरिपुरारहस्य-ज्ञानखण्डे 


अहौ महच्ित्रमतत्‌ करतव्यश्नतसङ्कुले । 
सुखमस्तीह यस्यार्थे करोत्येव सदा जनः ॥। ४८ ॥1 
अहोऽविचारमाहात्स्यं क्रि वदामि नृणामहम्‌। 
अनन्तकर्तव्यशैकाक्रान्ताः सौख्यं लभन्ति चे ।॥ ४९ ॥} 
तथा सौख्याय यतते साव॑भौमस्तु सर्वदा । 
दथैव यतते नित्यमपि भिक्नाटने रतः॥ ५० ॥ 
पृथक्‌ तौ प्राप्नुतः सौख्यं मन्येते कृतक्रत्यताम्‌ । 
तद्येन यान्ति सर्वेऽपि याम्यह ताननुक्रमात्‌ ॥ ५१ ॥ 





तो रिरि शलीसे विधे लोगोको चन्दन भौर माटाकी सुतानुभृति भी तौहो 
सकती है ॥ ५७ ॥ 

यह वड अदेचयंकी वातदै किं 
लोगृसः 








टरो कामके भारसै ल्देहोने पर भी 
सतेरहैकि यही सुखद भौर वे इमी मुत्त के लिए सदैव प्रयत्नशील भी वने 
रहते ह ॥ ४८४ 

आ्नर्थेदै! लौः 
अन मिनत्त 
है ।। ४९॥ 

जे एक सार्वनोम सच्राद्‌ निरन्तर सुख री खोजमें क्या रहता दै, ठीक उसी 
प्रकर एक सिष्वारी भी सुख की खरोजमेंहौी लगा रहता ह ॥ ५० ।। 

ओर दोनों को अलग-अलग अपने देगसे सुख भी मिलते है, जिन्दं पाकरवे 
अपने को धन्य मानते हैँ! तो फिर जरे सभी चल रहे दै, उन्हींकाअनुक्रमणर्मभी 
कष्टं ।॥ ५१ ॥ 

विशे यहां रशुरामजी आङ्चथचकति द कि सत्र कु पाकर भी संसारमें 
क नहीं पने को तरह है । इसीलिए उनकी दृष्टि मे सस्राटों गौर भिखारियों का 
कृ पानो या खोना समान ही प्रतीत होता है 1 

फिर स्शारिक सुख कौ दिगामे जो मिला हृभा भी मालूम देतादहै, उसकीभी 
कड सुरक्षा नहो दै. क्णोक्रि किसी क्षण वह छिन सकता यानष्ट हौ सक्ता । 
अन्ततः पत्यु चो उस छीन ही क्तौ दहै। जो सख छीना जा सकता है, उसे हमारा 
अन्तदृदय कंभौ भी अपना न मान पाताहो तौ इसमे आश्चयंही व्या ? इसीलिए 
साकार सुख सुरक्ना या अन्तःजान्ति नहीं दे पतादहै। उल्टे हमे दी उसकी सुरक्षा 
करन) पडती है । 

श्ीत्ारिक सुल ओौर उससे सम्बन्धित सु्धिधाभो मौर शक्तियों सेन दुःख मिर्ता 
टै, ग अलुरक्षा भिच्ती दै, न भय मिटता दहै । इसीक्िएु उनके मिथ्या आश्वासन में 
ज्यादा-ते-ज्यादा किसी व्यक्ति का कुछक्षणके लि्‌ दुःख भूल भर रह सकतादै। 





इस विचर्‌ कौ महविमाका कहं तर वान कषे? 
व्य रूपी पाद क नीचे दवे रहकर भी मनुष्य अपने को सुखी मानता 











प्रथमोऽध्यायः ११ 


अनालोच्य फलश्वापि यथान्धोऽन्धरानुगस्तथा । 
तदलं मेधयानैन सूयो गत्वा दयानिधिष्‌ ।। ५२ ॥॥ 
प्रिजिन्ञासितजिन्ञास्यो विचिकित्साम्बुधेः परम्‌ । 
पारं पप्य सुशुभं गुरुवावप्छवमाधिततः॥ ५३ ॥ 
इति व्यवस्य सहसा जामदग्न्यः शुभागमः 
प्रतस्थे तदृशिरिवराद्‌ गुरुदर्यनकाङ्श्नया ॥। ५४ ॥। 
गन्धमादनजेलेन्ं प्राप्य शीघ्रमपदयत । 
गुरं पदायसनासीनं भूभास्वन्तमिव स्थित ॥ ५५ ॥ 
प्रणनाम प्रादपीढं पुरतो भुवि दण्डवत्‌ । 
्िरसाऽपीडवत्मादपदयं निजक्राश्ित्तम्‌ ॥ ५६॥] 









लिए सांभरारिक सुखको मद कहा जाता । इसी की मादकतामें जीवनके 
सुख क दर्शन नहींहो पातेर ओर दुःख काडइस तरह विस्मरणदुःमे 
भी वदतर दै; वक्रि दष्क कारण द्रुःख कौ मिटाने कौ बास्तिकं दशाम दृष्टि 
नहीं उ पाती है। 

जीवनमेंजोदु क्रिसी वस्तु, शक्तिया सम्पदाके नदहोने के कारणं 
नदीं है; कथोक्रि उन सवो कर प्रि जाने पर भी दुःख मिट्ते नहीं देषा जा सकता है । 
सुखभ सौर सुख होने के भ्रम में बहत ही अन्तर दै । संसार कौ सम्पत्ति, सश घौर 
सुरक्ना-- सभी उस वास्तविक सृखकी छाया भरर, नो भीतर दहै मौर शीतर 
की शक्ति तव तक जागरूक नहीं होगी जव तक व्यक्तिको सांत्तारिकि 
करत्तव्यपरार स मुक्ति न भि जापर । उपरर कै रोको म परस्सुरामजी का यदी 
दार्शनिक अनुचचिन्तत दै 11 ५२ ॥। 

तो फिर क्या परिणाम पर्‌ विचार क्रिये निना अन्धे कै पीठे च्लनेवारै 

अन्धेकी तरहर्मभी उसी का अनुसरण कूं? अथवा अपनी वुद्धिके अनुसार 

उस अविचार को छोड़ कर्‌ फिर अपने दवासागदं गुरुदेव के पास ही चलं ॥ ५२ ॥ 

सौर च्ञानप्राधि के लिए जानने योग्य वस्तु कौ पता कर, उनके वचनरूपी 
नौका का सहारा लेकर मै दरक्त अनिश्चयषूपी सायर के उस्न पार्‌ पहु जागा जो 
सव तरह चै मंगलपय ह 11 ५३॥ 

रेखा निश््वय कर्‌ मांगलिक अभिप्रायवाद्े परशुराम ने गुखुदकषंन की च्कलसवसे 
महेन पर्वत प्रर से प्रस्थान क्रिया ।। ५४॥ 

मदेन पर्व॑त से शीघ्र ही पव॑तराज गन्धमादन पर पहवुचकर परशुराम ने धरती 
प्रसवं कौ तरह प्रदीप्त पद्मासन मे वेठे अपने गुरुदेव क्रो देखा ॥। ५५ ।। 

वहाँ उन्हीने रवभ्रथम गुखदेष के ऊँचे आसन के पास पैर रखते कौ छोटो चौकौ 
अथवा खड्ाङके सामने धरती पर छेटकर्‌ साष्टांग प्रणाम किया मौर फिर अपने 
हाथो पे उनके पैरो को रखकर उन पर्‌ अप्रा माया टेक दिया ॥ ५६ ॥॥ 





















१२ तरिपुरारहस्य-लानखण्डे 


अथैवं प्रणतं रामं दत्तात्रेयः प्रसन्नधीः॥ 
आश्लीभिर्योजयामास समृत्थापरयदादरात्‌ ॥ ५७ ॥ 
वत्सोत्तिष्ठ चिरादद्य त्वां पश्यामि समागतम्‌ । 
तरूहधि स्वात्मभवं वृत्तं निरामयतया स्थितम्‌ ॥ ५८ ।1 
अथोत्थाय गुरूक्त्या स गुर््ादिष्टाग्रचविष्टरः। 
उपविक्य प्रसन्नात्मा वद्धाञ्नलिपुटोऽत्रवीत्‌ ॥। ५९ ॥ 
श्रीगुरो ! करुणासिन्धो ! त्वत्कृपामृत्त अशप्लूतः 1 
कथं स॒ प्रिभरुयेत विधिदृष्टैरथामयैः।। ६०॥ 
त्वत्कृपात्मामृतक रमण्डकलान्तःस्थितन्तु माम्‌ । 
सन्तापयेत्कथं व्याधिश्चण्डाशुरतिभीषणः ॥ ६१॥ 
आन्तरं बाह्यमपि ते करृपयानन्दितं मम। 
सदा स्थितं किन्तु भवत्पादाव्जतियुति विना॥ ९२॥ 
नान्यद्रुजावहं कििदासीन्मे लेश्चतः क्वचित्‌ । 
तद्धवच्चरणाम्भोजदरशेनदद्य वै पृनः॥ ६३॥ 
सम्पूणेता सदापच्ना सर्वेधा श्रीगुरो ननु। 
तत्‌ किञ्िच्चिरसंवृत्तं हृदि मे परिवत्तते ॥ ६४ ॥ 





इस प्रकार प्रणाम करते परशुराम कौ देखकर गुरु दत्तात्रेय ने उन्ट आदरपू्वेक 
उसा च्या । हृदय से श्रसन्न होते हृए्‌ इन्र अनेक नाशीरवाद दिये ।\ ५७ ॥ 

उढो बेटे, बहत दिनो के वाद भाज तुमे रट हई है । अपनी बातें बतलाभो; 
स्वस्थतोहोन? ॥ ५८ ॥ 

गुरु के देस कहने पर परशुरामजी उठे तथा उनके बताये गये आसन पर बैटकर 
हाथ जोड़ कर बोले ॥ ५९ ॥ 

हे कृपासिन्धु ! आपकी दया के सागर मँ जिने एक बार गोता लगा ल्या, भला 
विधि-निर्मित रोग उसे क्या सता सकते दँ ?।। ६० ॥ 

मै तो आपके षारूपी चन्द्रमण्डल के बीचमें बाहं । फिर प्रखर फिरण 
वलि प्रचण्ड सुं रूपी रोग मुज्ञ कंसे प्॑तस कर सकता है ॥ ६१॥! 

आपके चर्ये से अरग रहने के धिवा गौर दुःख ही मून्ञे क्या? आपके परम 
छृपारूपी मानन्दसागर मे मै भीतर-बाहर परणेतः सरावोर हूँ ।। ६२ ॥ 

मौर कोई द्ुसरारोग भेरी देहे कहींकुछ भी नहींहै। सो आज मप्र 
चरणारविन्दं के दन से फिरर्ग निहाल हो गया ॥ ६३॥ 

शरीगुख्दर्शन से आज वह्‌ कमी भी स्वेतोभावेन पूरी हो गयी। फिरभी वहत 
दिनों से एक बात मेरे मन में खटकती रही है ।॥। ६४ ॥ 


प्रथमोऽध्यायः १३ 


तत्प्रष्टुं त्वाभिवाज्छामि चिरसंशयितान्तरः। 

आन्ञप्तौ भवताद्याहं पृच्छामि विचिकरित्सितम्‌ ॥ ६५ ॥ 

संभुत्यैवं आर्गवोक्ति दत्तात्रेयो दयानिधिः । 

सम्भरहुष्टमना रमसे प्रीत्याथ भार्गवम्‌ | ६६॥ 

पृच्छ भागब यत्तेष्य प्रष्टव्यं चिरसम्भृतम्‌ । 

तवं भक्त्या प्रप्ततनोऽस्मि प्रव्रवीमि तवेप्सितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीमदितिहासोत्तमे च्रिपुरारहस्ये लानखण्डे 

भा्गेवश्रदने प्रथमोऽध्यायः । 





विशेष परगुरामजी मौततर-वाहुर से अपने को ञानन्दमय वतते हँ । प्रत्येक 
व्यक्ति की आत्मा यही आनन्द चाहती है - पूर्णं आनन्द, वयोक्ति तभी सभी चाहो का 
विराम आ सक्ताहै। जहां चाह वहींदुःख है, बोकर वहां मभाव दहै । मात्मा 
सक अभावं का अभाव चहतीहै। अभावा पूणं अभाव ही आनन्दहै। वहीं 
स्वतन्त्रता भी दै मौर मुक्ति भी । वर्योकि जर्हां कोई भी अभाव है वहीं बन्न है, 
सीमा दै, परतंचता दै । अभव जहां नहीं है, वहीं परममृक्ति भं परमेव है । नानन्द 
ही भोक्षहै जीर मुक्ति ही आनन्दहै। हमारी जो परम आकाक्षाहै, वह हमारा 
जात्यन्तिकं स्वरूप दै । वी अटी आनन्द है । 

यही कारण दहैक्रिमेदा मन बहुत दिनों संदेहुसे षिरा रेता है । यदि आपकी 
अकश्ञाहोतो दस सम्बन्धमे मेँ आपके सामने कृच प्ररन रलं ॥ ६५ ॥ 

परणुराम की बातों ते गुरुदत्ता्रैय ने अत्यन्त सन्तुष्ट होकर शरृगृनन्दन परशुराम 
से कहू ॥ ६६॥ 

है परशुराम | तुम्हारे मने में जो बहुलो दिनो से संजि संदेह है, नह प्रु लो । 
ज तुम्हारौी भक्ति से अत्यन्त प्रसन्न हं । तुम जो वाहते हो पूछे, मै तुम्हे 
नत्तलारगा ।। ६७ ॥ 





प्रथन अध्याय समाप्त ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 
प्रश्रयावनतो सूत्वा सम्परषटुमुपचक्रमे 1 
इत्याज्ञप्तो जामदग्न्यः प्रणम्याऽत्रिसूतं मुनिम्‌ ॥ १॥) 
भगवन्‌ गुखुनाधाये सर्वज्ञ करुणानिधे । 
पुरा मे नृपवंशेषु क्रोधः कारणतो ह्यमु्‌ ।॥ २॥ 
तद्भूयो निहतं क्षात्रं सगर्भं सस्तनन्धयम्‌ । 
सया त्रिःसप्तकृत्वो वै क्षघ्ासृग्भरिते ददे ।॥ ३॥ 
सन्तपिताः पितरृगणास्तुष्टा मद्भक्तिगौ रवात्‌ । 
मकक्रोधं शामयामासुः शान्तः पिवाज्नयाग्यहम्‌ । ४ ॥ 
सम्प्रत्ययोध्यामध्यास्ते यः श्रीरामो हरिः स्वधम । 
क्रोधान्घस्तैन भूयोश्टं सङ्गतो वटदपितः॥५॥ 
तेन॒ दर्पाद्धगवत्ता च्यावितश्च पराजित्तः। 
जीवन्कथञ्िन्निर्यातो बरहण्येनानुकम्पिना ॥। ६ ।1 
अथ मासुपसम्प्राप्तौ निर्वेदः परिभावितम्‌ 1 
ततोऽ्त्यन्तं पथि मया वहुधा परिदेवितम्‌ 1 ७॥1 





( परशुरष्म का प्रश्न एवं गुरुदेव का आश्वासन } 

इस तरह आदेश मिन पर पर्श्रुरागजी ने महि अचरि के पुत्र द्ताव्रेयको 
प्रणाम क्रिया ओर फिर घरति विन्न होकर उमे पूना प्रारम्भ क्या ॥१¶॥ 

भगवन्‌ ! आप मेरे गुरुदेव दै, अधीश्वर ओौर्‌ आचा है; आप दया कैगागरदत, 
आप सत्र कुछ जानने । बहत पह वात ष्ट एक खास कारण गे गुहे क्षत्रिय 
जाति के प्रति गत्यधिकर क्रोध हुमा धा॥ २॥ 

मैने इक्कीरा वार्‌ धरती को श्षवतरिय रिति करी थी) पेट मे पल्ते चच्चेसे 
कर दधमु वच्चे तकर कौ मने हृत्या कर दी श्रौ । उनके सून मे ताल-तचेये भर 
उकेथे॥३॥ 

ने क्षत्रियो के खन से अपने पित्रो का तपृण क्रिया । मेरी भक्तिसे वेमृन्न पर्‌ 
काफी प्रसन्न हृ । नकौ आज्ञा से क्षत्रियो के प्रति मेरा क्रोध ओान्ते टौ मया ।। ४॥ 

फिर मृदो पता चला कि स्वयं भगवानु विष्णु रामकै रूपमेँ अयोध्या में मौजूद 
ट । सपने वल के घमण्डमें तूर क्रोध्से पागल बरना मै उनसे जा टकराया॥ ५॥1 

उन्होने मृञ्चे पराजित कर मेरा घमण्ड नरःचूर कर दिया । वे परम दयाय, 
ब्राह्मणों कै भक्त ये । इसीलिए करिसी तरह उन्हनि मक्षे जिन्दा छोड़ दिया ॥ ६ ॥ 

इस तरह पराजित होने पर मुञ्े बडी निराशा हई । दटौटते समय सारौ राह्म 
पछताता रहा ॥ ७ ॥ 














द्वितीषोऽध्यायः १५ 


संवत्तंमवभृतेन्र मारनेऽकस्मातामासदम 1 
भस्मच्छल्लास्निवदु गृद्ध कथस्विदविदतन्तदा । ८ ॥। 
सन्तत इव नीहारं तं सर्वा द्युभीतछम्‌ । 
सङ्खम्यैवातिश्िशिरभावमामादयन्तदा 1 ९॥ 
मया  स्वरिथततिमापृष्टः प्राहासृतुषेललम्‌ । 
युसारपिण्डवत्सर्वं निष्करप्य प्रत्यपादयत्‌ | १० ॥ 
नाहं तदशकं स्प्रष्टुं रद्धौ राज्ञीं यथा तथा) 
शुषः सम्पराधिततः सोऽथ भवन्तं मे विनिदिशत्‌ ॥ ११। 
तद्धूवच्चरणटन्रं तत आसाच्तिं मया। 
अन्धो जनपमायोगमिवात्यन्तसूखावहम्‌ ।। १२ ॥ 
तन्मे न विदितं किञ्वित्संवत्तमुनिराट्‌ गत्‌ \ 
शरुतं मादात्स्यसच्िलं त्रिपुराभक्तिकारनस्‌ | १३॥ 
स्रा भवद्रूपिणी देवी हृदि नित्यं समाद्धिता। 
एवं मे वर्तमानस्य क्रि फलं समवाप्यते ।। १४ ।। 
भगवत्‌ क्रपया ब्रुहि यत्संवर्तः पुरावदत्‌ । 
अविदित्वा च तन्नारित वयचिच्च क्रत्कृत्यतां ॥ १५ ॥ 

















अचानक रास्ते भं मेरी मृलाकात महान्‌ अवधृत रावर्तजी से हूर । र] 
दहुकते अगारे कौ तरह वै अपना तेज अने भीतर चाये प्रे। बद्धौ मृदि 
उन्ठरं पहुदाना॥ ८॥ 














चिलचिन्धाती धृष मे जुट व्यक्ति को रजसे सहसा सीतल कुं 
से शान्ति मिलत है, उन्दः पाकर मृ कु वैसे ही सुखरसा 
टरं ॥ १०॥ 

मैने जच उनसे उतकी स्थिति कै वारे मे षूद तो उन्होने अमृत करी तरह मीठे 
वचनं मँ मृञ्ने समग्र यास्व का तत्त्वं दतला दिया ॥ १० ॥ 

किन्तु जैसे एक भशिष्वारी राजर्ध्मी को ग्रहण नही कर्‌ पाता, दीक 
उलक्ती एकत भी बात मरी समज्ञ मे नहीं भयौ । फिर जत्र ते उनसे दुबारा रामञ्ाः 
की विनतीकीौ तो सीधे उन्होने मून्ने आपके पास मज द्विया + ११॥ 

मतः ओ आपके चरणों म उसौ तरह शरणागत र जतै को ककेला भटका 
अन्धा जनसमुह मेँ भुखद अनुभूति पाता हवै ।! १२ ॥ 

मुनि संवर्तने जो कुं कठा वह त्तो भरे पले करुन ष्ड़ा\ भगवती चिप 
मे भक्ति जगानेवाली उनकी महिमा आपके पुखारविन्द से पहले अवश्य शुनी धौ ।१२। 

मँ भगनती त्रिपुरा को भागकर खूप दी जपने हृद्य से सदैव विद्धमाद परादा 
हं । इस स्थिति में रहते हृए्‌ म्चे किस फल की प्राति होगी ? ॥ १८॥1 








त्त क्ती अनुभूति 












१६ तरिपुारहस्ण-जञानष्वण्डे 


तदुक्तमविदित्वा तु यद्यच्च क्रियते मया। 
तदूबालक्रीडनमिव प्रतिभाति समन्ततः ॥ १६॥ 
पुरा मया टि बहुशः करतुभिदेक्षिणोच्छयैः। 
प्रभूतान्नगणैरिष्टा दनाः शक्रमुश्ठा ननु ॥ १७॥ 
तदल्पफल्मेवेति श्रुतं संवर्तवक्तरतः । 
मन्ये तदहमल्पं यदु दुःखमेवेति सर्वथा ॥ १८ ॥ 
असुखं नहि दुःखं स्याद दुःखमल्पं सुखं स्मृतम्‌ । 
यतः सुखात्यये दुःखं भवेद्‌ गुरुतरं किरु ॥ १९ ॥ 
नैतावदेव चैतस्मादधिकं चास्ति वैभवम्‌ । 
मृत्यूपयोगो यदुभूयो न तन्न स्यात्कदाचन ॥ २० ॥ 
एवमेव भवेद्यन्मे क्रियते त्रिपूरावरिधी । 
वबालक्रीडेव मे भाति सर्वं तन्मानसं यतः॥२१॥ 
एतद्‌ यदुक्तं भवता कर्तुं तस्यादितोऽन्यथा ॥ 
नियतं चाप्यन्यथा तद्चौभेदसमाश्रयात्‌ ॥ २२॥ 








इसके निवा मूनि रांवत्तं ने जो कृच मू्षसे कटा था, उसका आयव भी घ्रीमान्‌ 
मुले समज्ञाने का कष्ट करं । अन्यथा उसे समञ्े वरिना अं सफलमनोस्य कंसो 
सकता हुँ ?॥ १५॥ 

उनको बतलायी बातों को समज्ञे बिना दस सन्द्भेमेर्मै जो कुदकरताटहवे 
सारे के सारे मून बच्चों का सेल जैसा ही तो कगता है ॥ १६॥ 

पह मैने अनेक यज्ञो सै दैवतामों क्री प्रजा कीथी। उन यज्ञो मे वड़ी-वड़ी 
दक्षिणाएे दी थीं । काफी अन्नदान भी किया था ॥ १७॥ 

मुनि संवत कै मृते हीने सनाथा कि भे सव तुच्छ फक देने वाले मौर 
जो तुच्छ उन्दतोर्मदुःखद ही मानता दँ ।। १८ ॥ 

वस्तुतः सुख का अभाव ही दुःख नहीं होता, क्योक्रि वोड़ा चल भी तो दुही 
होता दै । सुख का अन्त होनेपर तो भारीदुःखका ही सामना करना पड़ता है ।॥१९।। 

इतना हौ नहीं, इस कायं मे इसमे भी बड़ा उर यह है क्रि इसमे मौत होतीदै 
जौर टसा कोई उपाय नहीं है जितस मौतन हो ।। २० ॥ 

देवी त्रिपुरा की उपासनामं जो कुछ भी मै करता हूं; वे सभी मानकषिक व्यापार 
होनेके कारण वसेहीतोहै। अतः पे सभी मुपने बन्चोके वेल जेघाही तो प्रतीत 
होता दै॥ २१॥ 

आपने कमनिष्न कौ तरह जिन्त व्रिधि से व्रिपुरा कौ उपासना बतकायी धी 
उससे भिन्न विधि अर्थात्‌ भाव की प्रधानतासे भी ओर इन विधियो को छोडकर भी 
की जा सकती है । क्योकि इस सन्दभं मँ दास्य मे मतैव नहीं है ॥ २२॥। 











दितीयोऽ्याप्रः १७ 


आदछम्वभेदतश्रापि भिवरिघ्ं प्रतिपद्यते 
कथमेतत्करतुसममसत्मफकसम्सितम 1२३ 
अप्वसत्यात्पक्रं यस्मात्‌ कथं सत्यमे भकैत्‌ । 
अध्रामि नित्यकर्तंव्यमेः 
सक्षितो मे य॒ भगव 
कत्तंत्यटेश्षविषमत्रिषज्वाखाविनिर्गतः ॥ २५ ॥। 
हसन्निव ल्टोकतन््रमभयं मार्गेमाचि्तः। 
वनै द्ावागिनिसक्ीरणे हिमाम्बुस्थमजोपमः ॥ २६ ॥ 
सर्वकर्तव्यवैकल्यामूतसंस्वादनन्दित्तः ॥ 
कथमेतां दशां प्राप्तौ एच्च मामाह दत्युरा ॥ २७ ॥ 
सर्वमेतत्‌ सूकरपया गुरौ मे ष 
कर्तव्यक्रालमुजगनिगी्णं मां ` विमोचय ॥ २८॥ 


















विशेष - प्रा भगवती संवित्‌ प्रयरल्ती स्वच्गतः। 
परेच्छाशक्तिक्ििरित्युक्ता भरवस्याविभेदिनी ॥ ( श्रीपरातिच्या १०४ ) 

सनृभमवी लिद्धों कौ वहिभखीन प्रसार की विभिन्न भूधिकाओं पर विभिन्न किया- 
शीलता कौ निभानेवाी क्ति के दच्छायक्ति. ्ानयक्ति इत्यादि नामकरण क्रे गमे 
द। वास्तव में ये समरत नाम एवं उपासना-विधियां मात्र छौपचारिक ङ क्योकि दुमे 
शक्ति के भलि कतय मे कटु जन्तर नही पडता । मधः परशुराम नै गुरु से कहा है । 

पर्चुरामजी की दृष्टि गरुण कै कथनानूसार योगक्रममें भी जत्र योगी 
परपये जगत्‌ के क्षोभ से रदित शन्य अनस्थामे प्रवेश करतादहै मौर निश्वक्ता कौ 
रिथति जें श्रवेश करना चाहृतां है, तव उसे किस स्थिति मे जाना होगा यज्नज्नेयहै। 

इनके सिवा इष्टजन्य आधारमेद के कारण आराधना की भिन्नता स्पष्ट है] 
श प्रकार मिथ्याफलदायक परजञकीदी तरह ब्रह भी तो है ।। २३ ॥ 

अतः कर्मसाध्य होने के कारण मिध्यात्मक होते पर भी उपासना सत्यको 
परह केम टो सक्ती है । यदि वेद के इस वचन के बनुसार--्ुर्व्ेवेह कर्पाणि 
जिम्बीवरिेर्छतं समा" दृशे निद्यक्गे की तरह करते रहना चाहिए तो फिर इत्रका 
अन्त हीं दै ॥ २४॥ 
किन्तु संव्तं मुनि तौ मुहे हर दृष्टि से चन्लुष्ट प्रतीत हते ये । वे तो कर्तव्य कौ 
भी वटि जहर की न्वा सचे निक्त प्रतीत होते थे ।। २५ ।। 
संसार कै इ मिथ्या व्यवहार परर उन हृसो आती थी गौरवे अभय मां पर 
4 ध्यत पे । ठीक उसी तर्ह्‌ जैसे दावानल पने धिरे जलत जंग कै बीन कीतर जल 
शी भरे शरोवर मेँ कोई गजराज खडा हो ।॥ २६ ॥1 

व हर करतेव्धविमूक्ति रूप अमत्त पीकर आनन्दित चान पड़ते धे । यह अवस्था 
चनं करो प्राति हुई ? इसका वरणेन उप्र समय उन्दने मेरे सामने निया था | २७॥ 

२ न्निर 











१८ त्रिपुरारहस्य-ज्ञानखषण्डे 





हे गुरुदेव ! कृपापूर्वंक आप मञ्ञे इन रहस्थों के वारे मे समज्ञा दं । मृजे कर्तव्य 
रूपी कलि नाग ने ङस लिया है । इनसे मुतो बचा लीजिए ॥ २८ ॥ 

विशेष यहाँ परशुरामने कर्तेन्यख्पी नागते उणनेको इषा हुमा मानकर 
मृक्ति का उपाय खोजाहै। कर्तव्य का यहु चक्र जवे तक चता रहेगा, जन्ममरणं 
की श्युखटा भौ तव तक्र चती ही रहेगी । यहाँ परशुराम की आत्मा आनन्द चाहती 
है; पूणं जानन्द, क्योकि सभ्री तरह कै कनतव्यो का विशाम आ सक्ता है। जहाँ 
कर्तव्य, वहीं दुःख, क्योकि वहां अभाव दहै! आत्मा आनन्द है, वह सभी 
कर्तव्यो का अभाव चाहती है। कर्तव्य का पूरणं अभाव टी आनन्दहै ओौर वही 
आत्मा की स्वतन्त्रताभौ दहै एवं मृक्तिभी! व्योकि जहाँ कोई कर्तव्य है, वहीं 
चन्धनरहै, सीमा, परतन्त्रता रै । कर्तव्य जहां नहीं है, वहीं परममुक्तिमें प्रवेश 
काट्रारदहै)। 

आनन्द मोक्ष है मौर भूक्ति आनन्द द| निश्चयदही जो परम आकरशषादै, वह 
बीज रूपमे प्रत्येक व्यक्ति प्रसुप्त । क्योकरि जि बीजें व्रक्ष नचो, 
उसमे अंकुर भी नहीं आ सकता दै । यहा पर परशुरामजी कौ जो चरम कामना हैः 
वीं उनक्ता आत्यन्तिक स्वल्प भी च्छि दै । इसीलिए कर्तव्यतरन्धन से गृक्तिके 
किए उनकी यह्‌ तड्प दै । 

कर्तव्य स्वलूपतः आत्मा के निपेध के लिए आनद्ध है | क्योकि उसका जन्म मौर 
ग्रहण इन्द्रियों से होताहै गौर जो इन्रियों के अतीत रहै, वह उसकी सौमा नहीं । 
इसीलिए आत्मोपरन्धि के लिए कर्त॑व्यवन्धन असंगत एवं तकरगुन्य ह । आत्मा भतक्यं 
है । क्योकि इन्दि ज्ञान से उसकी कोई संगति सम्भव नहीं दै मौर बह इन्दो से 
नहीं वरन्‌ किसी बहत ही अन्य भौर भिन्न मार्गं से उपलब् होता है । आत्मा 
किसी विचार की अनृभूति नहीं, नित्रिचार चैतन्य में हज बोध है । विचार इन्द्रिय 
जन्य दँ । निर्विचार रच॑तन्य अतीन्द्रिय दै। व्रिचार कौ चरम निष्पत्ति पदा्थेटै। 
नि्िचार्‌ चैत्य का चरम साक्षात्‌ आत्मा है । वह साधना साक दै जो इस आत्मो- 
प्रल्च्धि की ओर है । कर्तव्य भँ व्यस्त एवं ग्रस्त व्यक्ति उते पा नहीं सकता । कर्तव्य 
घरं कौ भाति उस अग्निको देके रहता है । उनमें होकर सारा जीवन ही धुंभा बन 
जाता है । व्यक्ति उष जःनाग्नि से अपरिवित ही रह्‌ जाता है, जो उसका वास्तविक 
होनारै। 

उस्र असीम को, अनन्त को इस धुं से ऊपर उठकर जाना जाता है । इन्द्रियों 
के पीछे कर्तव्यशुन्य चित्त की स्थिति भे जिसका साक्षात्‌ होता दै, वही अनन्त, 
असीम, अनादि भात्माहै। इसे जानने की आख न्य दहै। उसे ही समाधि कहा 
जातादहै। यही योगहै। चित्त की बृत्तियों कै विसर्जनसे वन्द आंखें खुलती रह 
भौर सारा जीवन उस अम्रृताभ्नि कै प्रकाश से आलोकित गौर सूपान्तरित हो 
जातादै। चरून्यसे प्णंके दन हतै ह गौर शून्य आता दै -विचार-पक्रियाके 
तटस्थ चुनाव रहित साक्षीभाव से । क्रिसी को रोक रखना ओर किस को परि- 
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इत्युक्त्वा चरणौ मूर्ता गृहीत्वा दण्डवन्नतः । 
जथ द्रष्ट्रा तधोभरूत भागव मुक्तिभाजनद्र ॥॥ २९. ॥। 
दथमानस्वमातौऽध दत्तो वक्त्मुपाक्रमत्‌ | 
वस्स भार्गव धन्योऽसि यस्य ते वृद्धिरीद्रली ।। ३० ॥ 
अध्धौ निमज्जतो सम्प्राप्तिरिव स 





एतावदेव युश्ृततिः श्वियाभिरपस जगतः 
स्वात्मानमारोहयति पदे परमपावने 1 


सा देवी च्रिपुरा सर्वहुदपराकाञरूपिणी ।॥ ३२॥ 
अनन्यरशरणं भक्तं ॒प्रत्येवं षूप्रिणी दतम्‌ । 
हद्यरान्तःपरिणता मोचयनमरत्युनारतः ।। ३३ ॥ 
सावत्‌ कर्तव्यवैतालान्न विभेति दुं नरः। 
न तावतु सुखमाप्नोति वेताटाविष्ट्वत्‌ सदा ॥ ३४ ॥ 















त्याग करतैका भावं कर्चव्य-प्रक्रियामे दी पैदा हं 
जन्धन टै । 

विचारक तटस्थ साक्षी का अधे है--निभवि। कर्तव्य या विचार को निर्भाव 
से देखना ही घान दै । जसा देखनादहै मौर चुनाव नहीं कसनाहै। यहे देलनादी 
बहुत श्रमसाध्य दै । यद्यपि यहाँ कर्तेव्यगेषरहै) कभी करनानहींहै, पर कुछ 
न कुठ करते रहने कौ हमारी इतनी आदत वनीदहै करि्रुठन करने जैसा सरल 
ओर सहज का्येभी च्ोगों को कटिनि जानं पड़ता है। बसर देखने मात्र से निन्द 
पररस्थिर होनेसे हमारे चारे कर््तव्यभाव या विचार चिन दने लगते दहैँ। वसे 
ही जैसे प्रभातमे मये कै उत्तापयें दूव पर्‌ नमे ओततक्तण वाप्पीश्रुत हो नततिदैं। 
सौ उपाय के लिए परशुम अपने गुरु के ्रणागत हृष्‌ है । 

द कहते हृए्‌ परशुराम ने घषने गुरुके दोनो चरणों को सिर पर लेकर धरती 
अरकेट कर प्रणाम क्रिया । परशुराम कौ दी स्थिति देखकर सहज दयालुं भगवानू 
दत्तात्रेय ने उन्द मुक्ति का सच्चा अधिकारी मानकर उन्दरँ कहना प्रारम्भ क्रिया! 
पुच परशुराम | तुम्हे एसी बुद्धि का बोध हुमा है, अतः तुप घ्न्य हो । मह्‌ विचार 
तोसादै जैसे किसी समुद्र में डूबनेवाठे को तौका मिल जापर ॥ २९३०१ ॥ 

उपासना या देवी कौ भशराघना तो पुण्य-पुरुषर उस परम पवित्र प्रद पर आसीन 
होने का एक माध्यम मात्र है ।। ३१६१४ 

भप्वती च्िपुराका नकोर्दखूपदहै भौर न आकरृतिही। वहु तो सवके हुदयमें 
शुद्ध चैतन्य ब्रह्मके रूप मेँ विमान है । फिर भी अपने पुकनिष्ट शरणागत भक्त के 
किप्‌ तुरन्त मूततं रूपभ उस्सके अन्तःकरण मे आाविर्भूत होकर उश्रका मृत्यु-बन्धन 
काट देतौ है ।। ३२३३ ॥ 

अवं तक्त कोई व्यक्ति इस कर्तव्य रूपी पिकूा्के उरसे पूरी तरट्‌ उर नहीं 





दै । ग्रही भाव कत्तव्य 
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नृणां कत्तव्यकालाहिसन्दष्टानां कथं शुभम्‌ । 
करालगरलज्वाटाक्रान्ताङ्गानामिव क्वचित्‌ 1 ३५ ॥ 
सर्तव्यविषसंसर्गमूच्छितं पद्य वै जगत्‌ । 
अन्धीभूतं न जानाति क्रियां स्वस्य हितात्मिकाम्‌ 1 ३६ ॥ 
अन्यथा चेष्टते भूयो मोहमापद्यते पुनः) 
एवंविधो हि लोकोऽयं करतेव्यविषमूच्छितः 1 ३७ ॥ 
अनादिकाल्तो भीमे पच्यते विषसागरे 1 
यथा हि केचित्यथिकाः प्राप्ता विन्ध्यं महानगम्‌ ।। ३८ ॥ 
क्षुघाभरसमाक्रान्ताः फलानि ददरवने 1 
विषमृष्टिफलान्यागु तिन्दुकस्य फलेहया ॥ ३९ ॥ 
भक्षयामासुरत्यन्तकषुध्रानष्टरसेन्दरियाः ॥ 
अथ ते तद्विषज्वाकाज्वलिताङ्गाः मुपीडिताः।) ४० ॥ 
अन्घीभूता विचिन्वन्तस्तद्विषोष्णप्रचान्तये । 
अविदित्वा मृष्टिफलं तिन्दुफलनिषेवणात्‌ ॥ ४१॥ 
मत्वा ज्वाखां निजे देहे धत्तूरफकमासदुः । 
श्रान्त्या जम्बीरबुद्धया तत्‌ सर्वेरासीत्‌ सुभशितम्‌ 11 ४२ ॥ 





जाता तव तक उे सुल नसीब नहीं होता। बह सदैव प्रेताविष्ट व्यक्तिकी तरह 
पाग वना रहता दै । ३४॥ 

जिसे कर्तव्यूपी काके नागन खंसादहो, जिसकी सारी देह मे उका जानकेवा 
जहर छहर गया हो; उस जहर की ज्वाला मँ जिम व्यक्ति का अंग-्रतयंग जलता हो, 
भला उसका कल्याण कैसे हो सकता है ? । ३५ ॥ 

देखो, यह सारी दुनिया ककतव्य-जहर के प्रभावमें बेहोग होकर अन्धी हो गर 
है । उसे अपने ददित कौ बात भी नहीं सूती ॥ ३६ ॥ 

वह्‌ बार-बार उल्टे काम करतादटै मौर मोहजनित श्रमजाल मे फंसता रहता 
है। कर्तव्य रूपी जहर्‌ पीकर वेदो वना व्यक्ति अनादिकाल से इस विषसागर में 
गोता क्या रहा दै ॥ ३७ 1} 

एक वार कुछ धुमक्कडं कौ एक टो्ी दुमते-षिरते चिन्ध्याचक की घाटी 
भेजा प्ेची । भल के मारे उनके पैट तृ करदने कगे । उनको जीभ का स्वाद 
विगड़ गया । पेट की जागर बुक्ञाने कै चिण्‌ फल की चोज में तरे आने वदे । सामने 
कुचा का एक वेड फल से लदा धा । उन्दौनि उन काज का फल समक्षकर भरषेट 
खा लिया॥ ३८-३९द्‌ ॥ 

कुछ ही दरम कृचे के जहर करा नशा उनपरदा गा इससे उन्हे बड़ी 
नेच॑नी महसूस होने लगी । उन्द ह्‌ तो पताथा ही नहीं करि उन षर कुचले का नश्चा 
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उन्मत्ताश्च ततोऽभवन्‌ मार्गाद्‌ श्रष्टाश्चते तदा। 
अन्धीभरयातिगहने पतन्तो निम्नभरूमिषु ॥ ४३॥ 
कण्टकंश्चितसर्वाद्भा भग्नवाह्षूपादकाः । 
अधिक्षिपन्तश्चान्योज्यं कलह तरुरुच्चकंः 1 ४४ ॥ 
मृष्टिभिश्च शिलाभिचछ् काष्ठजैष्नुः परस्परम्‌ । 
अथते दीर्णसर्वाद्धाः पुरं क्वचितु समासदः ॥। ४५ ॥ 


निशीधे दैववश्षतः पुरद्रारमुपाययुः । 
पुरद्राराधिपार्छस्ते प्रतिरुढाः प्रवेशने । ४६॥ 
देशकालानभिज्ञानात्‌ कलहुचख्ुुच्चकंः 1 


अथ ते प्रहता दारणाररतित्तरां सदा । ८७ ॥ 
तदा पलपरयनपररया बभरवुः परितस्तु ते। 
पतिताः परिखे केचिद्‌ भक्षिता मकरादिभिः | ४८॥ 
केचित्‌ खातेषरु क्ृषेषु पतिताः प्राणमृत्पृजुः। 
अपरे तैविनिहताः केचिज्जीवग्रहं गता +| ४९ ॥ 











सवारदहै\ उन्होने स्मे काजुखानेका 
लिणु उपचार की सखौ 
धतूरे के फल दि्रलाई 
खा लिया । कणर्‌ ॥ 

इससे वे जीर अधिक उन्मत्त हो मये। घाटी मे राह भूलकर भटक गये । कीं 
जंगली काटो मं उलक्षते तो कीं गदो मेँ गिरते ।। ४३ ॥ 

कटो से उनकी देह छल्नीहौ ययी । हाथ, वैर ओर धुख्ने घायल हो गये । 
नै मापस म एक-दूसरे को तुरा-भला कटूना शुरू किया । श्चयड़। गहरा गया ॥ ४४।। 

फिर्‌ मुके, पृते, पत्थर ओर लायियां चरने गी । सभी घायल ओर लहान 
देह लिए किसी तरह एक नमर के पास जा निकटे ॥ ४५ ॥। 


दरप्परपपिम लमक्ञा । नश्रा उतारने के 





म जस्धेकी तरह वै घाटे गटक्नै ल्मे । प्रापने 








। नशे कीज्ञोकमे उन सभी ने चन 





तीव समन्न कर 


व्ाधी रात में इस स्थिति में दन्द नगरदवार पर उपस्थित देखकर द्वारपालने 
षह नमर मे घुने से रोक दिया॥ शद ॥ 

फिरक्याथा? एक तोक्ड्वी दज चटा ीमप्रर, नक्ञेमेधृत्तङ्न्दैनतो 
स्थानकाबोधधा मीष्न सरमयकाजानः; उल गयेद्रारपालोंसे। द्वारपालेन 
दन्द जव कसकर पोट दिया ॥ #७।। 

तज सिर पर्‌ पैर र्षकर इदरन्उधर भागने ल्मे । उने से कुछ तो नगर कौ 
खाईमे जा गिरे, जिन्दँ मगर भादि जक-जन्तुओौ ने खा किया ।॥ ४८ ॥ 

बीर कुर गड्ढों गोर बुधो मे गिरकर जान गवा दिये । शैष मार खाकर किसी 
तरह वहाँ से भाग निकलने मे सफल हो गमे ॥ ४९ ॥ 


रर्‌ त्रिपुरारहस्य-ज्ञानखण्डे 





एवं जना हितेच्छाभिः कर्तव्यविषमूच्छिताः। 
अहौ चिनाशं यान्तयुच्ै मंहिनान्धीक्रताः खलु ।। ५० ॥ 
धन्योऽसि भार्गव त्वन्तु यरमादभ्युदयं गतः । 
विचारः सर्वमलं हि सोपानं प्रथमं भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्रश्रेयोमहासोधप्राप्तौ , जानीहि सर्वधा 
सुविचारमरृते ्ेमप्राण्तिः कस्य॒ कथम्भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अविचारः परो मृल्युरविचारहता जनाः। 
विमृश्यकारी जयति सर्वत्राभीष्टसङ्धमात्‌ ॥ ५३ ।। 








इसी तरह संसारी जीव अपने कल्याण की कामना से कत्तव्य रूपौ जहर पीकर 
नशे म मदहोश बनेदह। मोहान्ध होकर अपने विनाश कौ ओर ही भागरहे 
है ॥ ५०॥ 

विशेष - कर्तव्य वाद? जिते परश्ुरामजी ने जहरीला काला नागक्टादै 
भौर उनके गरुने कुचला जौर धुरे के नशासे तुख्ना की है । साधारण्तः संसारम 
जो कर्तंच्यकेनाम से जाना जाता है; वह सांसारिक आराक्तिया रागदै ओर अपने 
अक्तो भृलाने का उपाय दै । मनुष्य दुःख में है भौर भपने आपको भटना चाहता दै । 
तथाकथित कर्तव्य के माध्यम से वहु अपने आपसे बहुत दुर च्छा जाता है । कर्तव्य के 
बहाने वरह अपने आपको किसी गौर्‌ में भुला देता है । तथाकथित सांसारिक कतव्य 
मादक द्रव्योंका काम कर देता । बह द्ुःघ से मक्ति नहीं लाता, केवल दुःखो के 
प्रति मूर्ज्छालादेतारै। यह्‌ केवल कर्तव्य का सम्बन्ध षूपही कटा जा सकताहै। 
यह वस्तुतः कर्तव्य नहीं कर्तव्य का आभास मात्रै, केवल ध्रम है । कर्तव्य का यह 
भ्रमल्प दुःख से उत्पन्न होता है । दुःख की अनुपरूति व्यक्ति कौ चेतना को दो दिशाओों 
में विभक्त कर देती दहै। एक दिशा है उये शूने की ओौर एक्‌ दिशा दै उसे विसजित 
करनेकी। जो दुःख विस्मृति कौ दिशा पकडता है, वहे जाने-अनजाने किसी-न-किसी 
प्रकारकीकुचले या घतूरेके तरह की मूर्च्छाया मादकता की खोजकरतादै। 
दुःख-विस्मरण मे आनन्द का आभ्रासदही हो सकता, क्योकि जो है उसे बहुत देर 
तक भ्रुलना असम्भव दै । यह्‌ अभास ही सुख ह । निश्चय ही यह सुख बहुत क्षणिक 
है । साधारणतः कर्तव्य नाम से जाने जाने काले कर्तव्य एसे ही मूर्च्छा, विस्मरण या 
नशा भें चित्त की स्थिति है । इसीलिए यह चेताचनी है । 

है भृगुनन्दन । आज तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि हर्द, वयोकि तुम्हारे मनम 
विचार का उदय हाद । तुम धन्य हो । विचार ही सव शुभकर्मोकी जड़ है! परम 
कल्याणरूपी इस विश्वा भवन मे प्रवेश की पहली मीद़ी इस विचारको ही 
जानो! सुन्दर विचार के निना भला कौट प्राक्च वस्तुकी रक्षा कैसे कर सकता 
ह ?॥ ५१-५२॥ 

अविवेक या विचारहीनता सवसरे बड़ी मौत है; क्योकि विचारटीनत्ता के कारण 











दितीयोऽध्याधः २६९ 


अविचारटता दैत्या बरातुधानाश्च सर्व॑शः। 
विचारपरमा देवाः स्वेतः सुखभागिनः । ५४ ॥ 
विचाराद्विष्णुपाभ्रित्य जयन्ति प्रत्यरीनु सदा। 
विचारः सुखनृक्षस्यं बीजमङ्कूरशक्तिकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
विराजते विचारेण पुरुषः सर्वे्तोऽधिकः । 
वरिचाराद्िधिषकछृष्टो विचारा्पूज्यते हरिः ॥ ५६ ॥ 
सर्वज्ञस्तु विचारेण शिव आसीन्महेश्चरः॥ 
अविचारान्मृगासक्तो रामो बुद्धिमत्तां चरः ॥ ५७) 
परमामापदं प्राप्तो विचारादथ वारिधिम्‌। 
वद्धा छुद्कुाषुसी रत्तौगणाकीणां समाक्रमत्‌ \ ५८ ॥ 
अविचाराद्विधिरपि मूढो समुतवाभिमानतः1 
शिरश्ठेदं समगमदिति संस्तुतमेव ते| ५९॥ 





द्र 











सव कै सेतर विनष्ट ह । विवेकी व्यक्ति ही हर जगह अभीप्सितं वस्तु पाकर 
जन्ति सणकता हासिल कर छता है ।। ५३ ॥ 

निचारहीनतता करे कारण ही शक्तिसम्पच्च दत्यो ओर राक्नसों का विना्च संभव 
हां दै तथा सुविचार के कारण ही दवण हर सूले कै अधिकारी बने दै ।1 ५४ ॥ 

अपने सुधिचारके कारणः ही सुखाण भगवान्‌ विष्णु कासहाय लेकर सदैव 
अपने दात्रं पर विजयी र है । सुनिचार ही सुखरूपी दृक्ष का बीजै, शुके 
अकर फटने कौ ताकत तो दसौ में निहित दै ॥ ५५ ॥ 

चिचार के कारण ही मनुष्य प्राणिवों मे सवसेश्रषरहै। दसी विचार के कारण 
विधि सर्वाधिक प्रेष्ठं माने जात जीर भगवान्‌ निष्णु करौ पूजा हर जगह इरी 
विचारक कारण होती है ॥ ५६॥ 





दसी धिचार के कारण भगवान्‌ शित्र महान्‌ देवता तथा सव कु जाननेवाले दह । 
गौर अपने अविवेकके कारण दी बुद्धिमानों मे सर्वाधिक श्रेष्ट होने के बावजूद 
श्रीरामने सोने के हिरण के पीठे बौडकर बडी विपत्ति मो शी । फिर विचारक 
सहाया लेकर ही उन्न सागर पर्‌ पूक् बनवाया मौर शक्तिशाली रक्षसो से भरी 
लंका पर चदाह कर विजय हासि कौ ।। ५७-५८ 11 

चिचार का पल्ला चट जानिके कारण ही अपे घमण्ड मं चूर बेवकूष बरह्मा 
ने अयना एकं सिर कटवा ल्या था-यह बात तौ तुमसे पहले ही कही जपचुकी 
है ॥ ५९॥ 

विशेष - एकं पौराणिक गाया करे अनुसार विधिके पहके पांच मृखयथे। एक 
चार महार्वेता छावण्थमयी सरस्वती को सथाभवन भ देखकर ब्रह्माजी कामावुर हो 
गये । विवेक क पल्ला चूट मया । बुद्धिहीना चरीर पर सवार हुई । पमण्डने उन 





५1 चिपुरारहेस्य-जञानखण्डे 


महादेवोऽव्रिचारेण वरं द्वा सुराय वै। 
भस्मीभात्रात्‌ स्वस्य भीतः प्रलायनपरोऽभवत्‌ ॥ ६० ॥ 
अविचाराद्ररिः पूवं भृगुप्लीं निहत्य तु । 
शापेन परमं दरुःखमाप्तमत्यन्तदरुःसहम्‌ ॥। ६१ ॥ 











अपने आगोल में समेट लिया । उन्दने आशे देखा ग पी, वठ्‌ गये सर्वगुक्छा सरस्वती 
कीओर । उन्हें इनकी मन:स्थिति समञ्जते देर नल्गी) वह्‌ सभाभवन छोडकर 
भयातुर हौ भाय चटी । भगवान्‌ शिव से यहं स्थिति देवी न गईं 1 मर्यादा-भङ्घकी 
स्विति दैचकर उनकी भृकुटी तन गधी । हके शिव नै इनकी काफी भत्संना की । 
फिर त्रियूल उटाकर विधि काक सिर काट डाला । उसी दिन से ब्रह्मा चतुरानन 
हो गये । 






एक वार्‌ भगवानु दचिवने विना व्रिन्ारे भरस्मासुरको वरदे डाा ओर फिर 
उसी वरके प्रभावसे स्तयं के भस्म होते की सम्भावना मे डरक्र भागते फिर! ६० ॥1 

विकि पुराण मे विति एक काके अनुसार वरृकारुर नाम का एक प्रसिद्ध 
दैव्य था । उभने घोर तप रिया । उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ओघड्दानी श्षिव ने 
परिणाम सोचे विचाही वरृकराघरुर को वरदान दै डाछा। वह वरदान यह धा कि वह्‌ 
जिसके सिर पर हाथ रखेमा वहु जलकर्‌ भस्म हो नाकरेगा । वह अव ब्रृकासुररो 
भस्मासुर बन यया । एक वार्‌ शिव की अद्धङ्धिनौ जगज्जननी, विश्वमोहिनी, विलोक 
सुन्दरी भवानी पर उसकी आँखें टिक गयीं । वह उन पर मोहित होकर भगवान्‌ 
शिवको ही जला डाखने की ठान ली । भयातुर शिव भाग चले। स्थितिकी 
गम्भीरता भाप कर श्रीकृष्ण ने युक्ति से उसका हाध उसी के सिर पर रलवाकर उसे 
भस्मकर डाला। 

बहत दिन पहले श्रगु ऋषि की पत्नी को विचारहीनता के कारण ही भगवान्‌ 
विष्णुने मार डाला। फिर, उनक्रे श्राप शे अत्यन्त असहनीय आपत्ति मेँ नां 
फंसे ॥ ६१ ॥ 

विश्चेष - भगवंश के पूर्वं पुरुष एक महान्‌ ऋषि के रूप में विख्यात भृगु 
इस वंश का परिचय मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के ैतीस्वें इ्टोक में मिलता है । 
मनु से उत्पन्न दस मूल पुरुषो मे सेये एकँ । एक वार जव ऋषियों का इस बात 
पर मतैक्यन हो सका कित्र्या, विष्णु ओौर शिवनेंसे कौन-सा देवता ब्राह्मणों 
की पूजा काश्रेष्ठ अधिकारी है। भृगु को इन तीनों देवों के चरिवर का परीक्षण करने 
के लिए भजा गया । सवेप्रथम वे ब्रहालोकं पु । ब्रह्माजी को उन्होने प्रणाम नहीं 
करिया । उनकी इस अशिष्टता कै कारण ब्रह्मा ने उन्हे काफी फटकारा । फिर क्षमा 
मागने पर शान्त हो गये । इसके बाद उन्होने कंलाश पवेत पर पहुंचकर शिव-दर्शन 
क्रिया । गहा भी ब्रह्मलोक की तरह उन्होने शिष्टाचार का पाटन नहीं किया। 
भगवानु सिव को प्रणाम किये बिना ठी एक बोर वैठ गये! प्रति्हिसा परायण कर 
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एवमन्ये सुरा देवा ब्ातुधाना नरा मरगाः। 
मविचारवयादेव विपदं प्राप्नुवन्ति हि ६२॥ 
महाभागस्ते हि धीरा यान्‌ कुत्रापि च भार्गेव। 
विजहाति चिचारो नो नमस्तेभ्यो निरन्तरम ॥ ६३॥ 
कर्तव्यमविचारेण प्राप्यमुद्यन्ति सवेतः। 
विचार्य छर्वा सर्वेभ्यो मुच्यतैऽपरारसङ्खुटेः ॥ ६४ ॥ 








शिव उन्हे भस्म करनाही चाहु रह थे कि उन्होने मपने गढ शव्दों शे उम्हे शान्त 
कर द्विया। 

एक अन्य उ्रत्तान्त के अनुसार ब्रह्मान श्रगु का आदर-सत्कार नहं करिया । अतः 
कध श्रगु ने उन्हे श्राप दियाकि संसार मेँ उक्तौ जाराधनाया परजा नहीं होगी । 
शिव कोभीलिद्ध वन जाने का श्राप दिया। वर्यौ श्रगु जव उनसे मिलने गये तो 
चे इनसे मिलन स्के, क्योकि उस समय शिवं भवानी क साथ विराजमान धे । अन्त 
मै गरगु विष्णुः पास हे । उत्त समध भगवान्‌ विष्णु सोयेथे। भदुने विष्णु की 
छाती पर पैर से कर मारी । उनकी अखं खु गदं । कुठ होने फे बजाय विष्णु ने 
बडी विनश्रतासे शा क्रि कटी उनके परमे नोट तो नहीं ल्ग गई । चह कहकर 
नि शरृगुका पैर धीरे-धीरे शटृलाना जु किथा। तवश नै घोषणा की कि यह 
विष्णु ही सर्वाधिक बलदाटी देवता ह । क्योकि उन्दने भप सर्वशक्तिशाली दस्त्र 
कृपाच जौर उदारता से अमना स्थान स््रमुख वना छया । अत्त: भगवानु चिश्णु 
ही सव की पूना के सर्वोत्तम अधिकारी समहने गये । 








जमदभ्नि ऋषि कानामभी पृुदै। परथुरामके रूपमे विष्णु उनके पुत्रके 
रूप में अवतरित हो चुके थे । इसने अपनी बत्यावस्या मे ही अपने पितता की भाज्ञा 
से जवकि उसके भाद्रयों मे से कोई भी तयार न हुआ, अपनी भाता रेणुका का सिर 
काट डाला णा। विष्णु के ये छठे भवतार मने जाते ह । 
क्षत्रियरुधिरमये जगदपगतपापं स्नपयसि पयसि अप्रितभवतापम्‌ । 
वोशव धृतभुगुपततिख्प जय जगदीश हरे।। मी° ग्रो? ॥) 
इसी केथां की जोर द्वस इलौक का संकेत दै । 
इसी तरह दैव, दानव, मानव एवं सूम आदि अपनी विचारहीनताकै कारण 
ही विपत्ति कै जालमे जा षस्त ह ॥ ६२॥ 
दे भार्भेव ! रसे पुष भाग्यवान्‌ हँ जिन किसी भी परिस्थिति म विवेक साथ 
नहीं चछोडता । इन्द्रँ बार-बार प्रणाम है ।। ६३॥ 
अविवेक के कारण ही कोई शकत्तंन्य कौ कर्तव्य मातकर मोह जालमे फंस जाति 
। जौ कोड विवैक-सम्मत काम कस्ताहै, वह्‌अपार पकटसेभी द्टकारापा 
केता दै ६४॥ 
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एवं दोकांश्चिरादेषोऽविचारः सङ्खतोऽभवत्‌ 1 
यस्याविचारो यावत्‌ स्यात्‌ कृतस्तावद्विमर्नम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ग्रीप्मभीष्मकरातप्ते मरौ क्व शिशिरं जलम्‌ । 
एवं चिराविचाराग्निज्वालामालापरीवृते ।॥ ६६ ॥ 
विचारजीतलस्पञञैः क्रथं स्यात्‌ साधनं विना । 
साधनन्त्वेकमेवात्र परमं सर्वेतोऽधिकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
सर्वहृत्पद्मनिलयदेवतायाः परा कृपा। 
तां विना स्यात्‌ कथं कस्य महाघ्रेयः सुसाधनः ॥ ६८ ॥ 
विचारार्कोऽविचारान्धम्रहाध्वान्तनिबहैणः ॥ 
तत्र॒ भुलं भवेद्धक्त्या देवत्तापरिराधनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
राधिता परमा देवौ सम्यक्‌ तुष्टा सती तदा । 
विचाररूपतां प्राति चित्ताकायै रविर्यंया | ७० + 
तस्माच्निजात्मखूपां तां त्रिपुरां परमेश्वरीम्‌ । 
सर्वान्तिरनिकेतां श्रीमहेीं चिन्मयीं शिवाम्‌ ।॥ ७१॥ 
आराधयेदकापख्यात्‌ सदुगरद्रारतः क्रमात्‌} 
आराधनेऽपि मूलं स्याद्धक्तिः श्रद्धा च निर्मखा ॥ ७२॥ 





है । ओर जव तक किसौ पर अविवेक का अधिकार टै तव तकर वह्‌ सही विचार कर 
ही नहीं सक्ता है । ६५ ॥ 

जेठ की तपती दुपहरियः म एक वृद ठंडे पानी कै लि्‌ मरुभुमि में तड़पते प्राणी 
की तरह, जिनका दिल अविवेक को मागमे ल्ुलस गया दो, उन स्राधनाके विना 
विवेक का शीतल स्पदं कँसे प्रात हो सकता ह ? इसकै लिए तो सर्वाधिक श्रेष्ठ साधन 
एक ही है ॥ ६६-६७ ॥ 

आओौर वह है - सवके हुदय-कमल म निवास करनेवाटी त्रिपुरसुन्दरी की परम 
कपा । इसके तिना क्रिसी को परम कल्याण की प्राकनि कैसे हो सकती है \। ६८ ॥ 

अविवेक के कारण अन्धे ने लोगों कै अज्ञान रपी घोर अन्धकार को विवैकक्रा 
सुर्यं ही तौ विनष्ट कर सकता । ओौर विवेक के सूर्योदय का मूल कारण तो भक्ति- 
भावस त्रिपुरसुन्दरी की आराधना मात्रदरै ॥ ६९॥ 

साधक की आसधनासे प्रसन्न होकर महादेवी त्रिपुरा उसके हृदयाकालमें 
विचाररूप में परिणत हौ सूरये कौ तरह चमक उर्ती है ।। ७० ॥ 

अपनी ही मात्माके रूपमे सवके हृदय में निवास करनेवाली, परम एेश्वयं- 
शालिनी, परमात्मषूपा, मंगलमय त्रिपुरसुन्दरी भवानी है । सदगुरु से दीक्षा ग्रहण 
कर निश्छल भावे से उनकौ आराधना करनी चाहिए । उनकी माराधना मेभ 
निमेच्ता, श्रद्धा ओर भक्ति दी प्रधानं कारण है ।। ८१-७२॥1 
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तत्रापि मूलं माहात्म्यश्रवणं परिकीत्तितम्‌ । 
अतस्ते प्रथमं राम माहात्म्यं सम्प्रवत्तित्तम्‌ ॥ ७२३॥ 
तेन श्रुतेनाधुना त्वं ॒प्राप्तवानसि मङ्गलम्‌ । 
त्रिचारं श्रेयसो मलं यस्मात्ते न हि भीरितः ॥ ७४॥ 
पिचारोदयपयेन्तं भयमस्ति महत्तरम्‌ । 
अविचारात्मदोषेण ग्रस्तस्य प्रतिवासरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
यथा हि पच्चिपातेन म्रस्तस्यौषधसेवनात्‌ । 
अपि तावद्धवेद्‌ं भीतिर्यावद्धातोरञुडता ॥ ७६ ॥ 
प्राप्त विचारे परमे फरितिं जीवितं नृणाम्‌ । 
यावत्‌ सुजन्म सुनृणां विचारो न भवेत्‌ पररः ॥ ७७ ॥ 
तावन्तो जन्मततरवौ वन्ध्या विफधतुतः। 
स एव सफलो जन्मवृक्षो यत्र विमलनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
कूपमण्डूकसदृश्षा ये नरा नितिमर्नाः। 
यथा कूपे समुलन्नो भेको नो वेद किश्चन॥ ७९॥ 
शुभं वाप्यशुभं वापि कूपे एव॒ विनश्यति। 
तथा जना अपि वृथोत्पच्ना ब्रह्माण्डकूपके ॥ ८० ॥ 








दे पर्शुलाम ! प्रहे णी ने तुम्हारे सामने देवी त्िपूरा की महिमा का बशवान 
क्रिया था। यह माहातेम्य श्रवण हौ इनकी उषारना कौ जड़ दहै ॥ ७३॥ 

उतकी महिमा सुरनेकेकारण दी तुमे माङ्गलिक विचार का उदय हमा है। 
अत्तः मव तुम्ट सार मे किती तरह का भय नहीं है ॥ ७४॥। 

जव तक मन में सुविचार का उदथ नहींहो जातां तव तक अविवेकी पुरषे 
हर पल, हर्‌ दिन वहु भय तो चना ही रहता दै । ५५ ॥। 

सनिपात रोग से पीडित व्यक्ति ओषधि-सेवन के बावजूद त्र तंकं उरता रहता 
दै जब तक उसमे धातुओं कौ गयुद्धि जेष रहती द ।। ७६॥ 

दिशेष ~ सन्निपात -- आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति मे जब किसी व्यक्तिके शरीर 
ये कफ, पित्त ओर वात तीनों एक सोथ करुपित्त होकर याक्रमण करते हँ तव इस 
अदस्था को सत्रिषति कहते हैं । 

धातु--जो शरीर का धारण करता है, उसने घातु कटते हैँ । आयुकेद के अनुसार 
शरीरस्थ घात घातु मानी गयी है ~~ रस, रक्त, मांस, मेद, मस्थि, मज्जा आर्‌ सुक्र । 

विचारवान्‌ व्यक्तिका दही मानव-जीवन सफर माना जाता है। उत्तम मनुष्य 
योनि मिलने पर भौ जिस व्यक्तिमें विचार का उदय नहीं हा हो, उसका जत्मदृक्ष 
ठ्ठय्राराज्ञ है । जीवन-क्ष का फल तो वितैक ही होता है ।॥। ७९-७८ ॥ 

निचारहीन व्यक्ति कुए्‌ मे रहनेवाले मेदक की तरह होते हैँ । जैसे कुषे मे जन्म 
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शुभं वाप्यशुभं वापि न विदुः स्वात्मनः क्वचित्‌ । 
उत्पद्योत्पद्य नश्धन्ति न जानन्ति स्वकं हितस्‌ ॥ ८१ ॥ 
सुखनुद्धिश्च दुःखेषु सुखे दुःखविनिश्नयम्‌ । 
प्राप्याविचारमाहात्म्यात्‌ पच्यन्ते सूृतिपावकरे ।। ८२ ।॥ 
दुःखेन क्लिश्यमानाश्च न कथच्ित्‌ त्यजन्ति तत्‌ । 
यथा पादताघातैस्ताडितोऽपि महाखरः॥ ८३ ॥ 
रासभीमनुयात्येव तथा संसरणं जनः) 
त्वन्तु राम विचारात्मा पारं दुःखस्य सङ्खतः।। ८४ । 
इति श्रीतरिषु रारहेस्ये ज्ञानखे“३ विचारमाहात््ये द्विततयोऽध्यायः 1 











केनेवाला मेंढक कुषं से बाहुर्‌ की अच्छी या वरी कोहं बात नहीं जानता बौर वु 


मेही समाप्त हो जाता, उसौ प्रकार विचारहीन व्यक्तिका इस ब्रह्माण्ठव्रुप में 
जन्म निरेक ही हता द ।॥ ७९-८० ॥ 

एसे लोगो को गने हित या अहित का बु भी ज्ञान नहीं होता दै । ये बार्बार्‌ 
जन्म लेते ओर मरते दँ । अपना हित नहीं समन्ते ।। ८१ ।। 

अपने अदिवेकके कारण ही पुद्च-कच्च जो दुःख क साधन है उन्हें ये सुल समदते 
हैँ गौर सख के साधनभूत वैराग्य कौ दुःख मानकर संसारकौ द्री मे जलते 
रहते है ।॥ ८२ ॥ 

दुःख के कारणभूत स्त्री-पु्ाद्विरे बार-बार कष्ट पाकर भी अविवेकी उन्हरँ नहीं 
छोड़ते, ठीक उसी प्रकार जैसे गदही की सैकड़ों लात खाने के बावजूद गदहा उसका 
पच्छा नदीं छोड़ेता । किन्तु है परशुराम । तुम भव इस सांसारिक दुःखकफो पार कर 
चुके हो ॥ ८३-८४ ॥ 

विच्ेव - द्वितीय अध्याथ के अन्तिम सन्दभं म दत्तत्रेयजी ने मनुष्यक्नो विचार 
क्ति का विवेचन प्रस्तुत किया द! निश्चय ही मानव-जीवन मं विचार से बड़ी कोर 
चक्ति नहीं है । विचार हौ व्यक्तित्व क्रा प्राण है । उसके केन्द्र पर ही जीवन का प्रवाह 
घूमता है! मनुष्य मं वही सव्र प्रकट होता दै, जिसके बौज बह विचारकौ भूमिम 
बोतः है । विचार कौ राजेगता दही मनुस्य को अविचार को पञुतासे भिन्न करतीटहै। 

इसके पूवं हम कु कर सरक, हुमारौ वंचारिक सत्ता का जागरण, हमारी 
आत्मा, हमारे व्यक्तिका हश मँ आना आवद्यक दै । अविचार की अराजक भौडकी 
जगह विचार हो, बहुचित्तता की जगह चैतन्य हो, तो हमभ मरवेचारिक प्रतिकर्म की 
जगह कमं का जन्म हो सकता ह । व्यक्ति कैन्द्र उपलन्धि तो विचारसे ही सम्भवहे। 

जन्म भौर मू्यु के चक्रसे मृक्तिका साधन एकमात्र सदूविचार दही है । मनुष्य 
जीवन ओर मृत्यु का मिलन टै । मनुष्य चेतना ओर जडता का संगम है । जिस दिन 
जन्महोताटहै उसी दिनसे मृत्यु प्रारम्भ हौ जाती है । मृत्यु आकस्मिक नही होती, 
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1; तो जन्मकाङ्टी व्रिक्रास दहै । जो वास्तविक जीवन च्छ प्राचि के छ्िए्‌ वरिचार्‌ नहीं 
करते, वै केवल मूल्य करौ बौर हौ बग्रनररँ। विचार काषाया लेकरयातोहम 
र व्रहत्तर तथा विराट्‌ जीवन मेँ पदै सक्तौ या संसार चक्रमे ही भटकते रह 
ने विचारपूरवेक शत्य जीदन कौ ओर्‌ अपने को मत्निमान्‌ नहीं 
कै अतिरिक्तं उनका भविष्य क्या दौ रक्तादै? 
मनुष्य मं परिचार करने की जो शक्न, वह उपक सवग वड्यी सम्भावना । 
उसकी सत्रसे वदी सम्पत्ति दै] विचारमरे घः मानव-जीवन में भौर बु 
नदीं दहै। विचारक माधार्‌ पर चलकर बह स्वयं तक आर सत्ता तक पहुंच सक्ता ह । 
ट्‌ जीवन ्रृहत्तर जीवन मौर ब्रह्म की दिशादहै। 

चिचारशक्ति अकार नने मुक्तं होते ही जागनै चगत्तौ है] जव तक बपिचारके 
पाल सँ मनुष्य फा सांसारिक वस्तु में लिपटे रहने करौ इनि रघेमा तव तक्र निचार 
पि स्वगक्ति कै जामरणका कौईरेतु नहीं हो सक्ता । अविचार की वैशाख्यां 
पपरेटतै ही स्वयंके पैरों से चरते रहने कै भतिरिक्त बौर कोई विकल्पन होनेसे 
धरत पटे पस मं अनायास विचार का रक्त-संचार होने ल्गताद्वै। फिरच्छनैचेही 
तना आता दहै} 

अविचार से मुक्त होते दी भाप देखे कि स्वयं की घम्तःसत्तात्ते कोहं नर्ईही शक्ति 
स रहीदहै। मी अभिनव सीर अपरिचितत ऊर्जा काआचिर्बावदहोरहाहै। जैसे 
शपे को भचातक आंख भिर गी हों या अंधेरे छर मेँ भचानद्त दीया बल गयाहो। 
विचार की जक्ति जव जागती है तौ अस्तहुदप भआलोकसे भर जाक्ता है । दिचार-शक्ति 
का उद्धव हते ही जीवन को अखं मिल नाती द । मौर जहाँ भ्रालोक दै वहां आनन्द 
# गौर जहां रष व्हा मामं निष्कण्टक । जो जीवन अविचारके कारण 
तमय हो जाताद्ै, वही जीवन विचारे आलोक में संगीतमय वन जात्ताटै। 
५९ दत्तात्रेय ने परयुराम को इसी वैचारिकं शक्ति का परिचय कराया द 





“वाने है । लिन 
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वरुसरा अध्याप रमापत 
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दत्तात्रेयप्रोक्तवचः श्रूतवात्यन्तमुकीतुकी । 
जामदग्न्यः पुनरपि पप्रच्छ त्रिनयान्वितः॥ १॥ 
भगवन्‌ गुरुणाऽथोक्तं भवता यत्तथेव तत्‌ । 
अव्रिचारात्परो नाशः सम्प्राप्तः सर्वधा जनैः॥२॥ 
विचारेण भवेच्छेयस्तत्चिदानमपि श्रुतम्‌ 1 
माहात्म्य्रृतिरित्येव तत्र मे संशयो महान्‌ ॥ ३॥ 
कथं वा तदपि प्राप्यं साधनं तत्रकि भवेत्‌ ॥ 
स्वाभाविकं तद्यदि स्यात्तत्‌ सर्वेनं कुतः श्रुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
अहं वाद्यावधि वरतः प्रवृत्ति नाक्तवानिह। 
दुःखं मत्तोऽधिकं प्राप्ता व्रिहेताश्च पदे पदे॥५॥ 
न कुतः साधनं प्राप्ता एतन्मे कपया वद । 
इत्याप्रष्टः प्राह॒ भयो हृष्टो दत्तो दयानिधिः ॥ ६ ॥ 
श्यृणु राम प्रवक्ष्यामि निदानं श्रेयसः परम्‌ । 
सद्भिः सङ्घः परं मूटं सर्वेदुःखनिवर्हेणम्‌ ॥ ७ ॥ 


गुरु दत्ताेय कौ बातें सुनकर परशुरामजी विस्पयविमद हो गे । उन्होने वट 
ही विनत भाव से उनसे पुनः पृचछा १॥ 

भगवन्‌ ! आपने जो कुच जसे कटा, वाते ठीकरवैशी हीह । अचिचारके कारण 
ही लोगो को बड़ी-से-वड़ी टानि आज तक उटानी पडी द्धै ॥२॥ 

अतः विचारसेही कल्याण की सम्भावनां ह ओर उनका निदान भगवती कौ 
महिमा का श्रवण भौ मने सुनाहै। कन्तु दस सन्दर्भे में मूके एक बड़ी शङ्का है ॥३॥ 

महिमा सुनने का अवसर भी कंसे मिलि? इर षानेका उषायक्याहै? यदि 
आप कं कि यह तो सवके छिए्‌ सभी जगह सामान्य ल्प से उपल्व्धहै तो सवाल 
उस्ताद कि फिर सवोंने इसे सुना क्यों नहीं?।॥८॥ 

अयवा आजतक मुञ्े ही यह सुनने को इच्छाक्योंन हई? संसार में रेते बहुत 
सारे लोग, जिन्हे मृज्ञसे भी ज्यादाकष्टदहै मरौर जोहर प्रगपरटोकरवारटैरहैः 
उन्हे भला इस सान कौ उपरलन्ि क्यों नहीं हुई 2 कृपया इसका कारण बताने का 
कष्ट करे । विनत भाव से पूछने पर प्रसन्न दयाल दत्तात्रेयजी ने पुनः कहना प्रारम्भ 
किया ॥ ५-६॥ 

सुनो परशुराम । दस परम कल्याण का मूल कारण जँ तुम्हे बतलाता ह। सभी 
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परमार्थफलग्राप्तौ बीजं सत्सद्ख उच्यते । 
त्वं चापि तेन हि सता संवक्ेन महात्मना ॥ < ॥ 
स सन्निमां प्राप्तो दशां श्रेयःफल्टौदयाम्‌ । 
एव दहि संयाता दिशन्ति परमं सुखम्‌ ।॥ ९॥ 
विना सत्सङ्गतः केन प्राप्तं श्रेषः परं कदा। 
रोकरेऽपि यादशं सङ्गं यो यः प्राप्नोति मानवः ॥ १०॥ 
तत्फलं स समाप्नोति सर्वथा न दहि संलषः। 
अत्रेति कीर्तविष्यामिश्यणु राम कथामिमाम्‌ ॥ ११॥ 
पुरा दशार्णाधरिपतिरमुक्ताचूड इतीरितः । 
तस्य॒ पुत्रौ टेमचूडमणिनूडौ बभूवतुः ॥ १२ ॥ 
सरूपौ सुगणौ चोभौ सरवेविद्याविशारदौ । 
करदाचिन्मृगयोत्साहात्‌ सेनाभिः परिवारितौ ॥ १३॥ 
सह्याचल्वनं भीमं सिंहव्याघ्राद्विसद्कुटम्‌ 1 
महावरौ विविशतु्धनुर्वाणघरौ क्लि ॥१४॥ 
अथ तत्र मृगान्‌ सिहाच्‌ चराहान्‌ महिषान्‌ वृकान्‌ 1 
जघ्नतुनिलितै वपिर्छघिवात्‌ कापुंकच्युतैः ।॥ १५ ॥ 


















प्रकारके दुःखों कानिवारक, सर्वाधिक प्रश्वान कारण 
हीदहै॥७॥ 

सत्संग परमार्थं रूपी फल का बीज है । तष्टे भी सन्तरशिरोमणि महात्मा संवत्तं 
की संगति दी परमशरेय रूपी फल प्राने का अवसर मिला दै । कोई सन्त ही मिलने 
भर्‌ दे्ठा परमसुख प्रदान कर सकते दँ ॥ ८९ ॥ 

परमकल्याण की प्रानि सत्संग के यिना भवा किस हूद है? इसमें संदेह करने 
की सुजा नहीं है । क्योकि लोकमे भौ संगति का फल देखने को भिच्ता हीहै। 
जैसी संगति वैषा फल । ह परशुम ! दस प्रसंगे से तुम्हं एक कहानी 
गुनाता हँ ॥ १०-११ ॥ 

बहुत पह दशाण ( विन्ध्याचल कै पूर्व दक्षिण घै स्थित प्रदेाका प्राचीन 
नाम जहाँ से धत्तान नदी बहती दै) देश क्रा एक प्रसिद्ध राजा था। उसकानाम 
गृक्तापोड था । न्ह दो वेदे यै -देवूड गौर मणिन्ुड ॥ १२ ॥ 

दोनों भाई वदध सबमत, गुणवन्त ओर एकल विाव्रिशारदथे। एक वार 
शिकार येने की इच्छा से घनुष-बाण च्वि वे दोनो महाबली राजकुमार सशक्त 
सना के साथ आधुनिक्त बम्ब प्रान्त का एक प्रसिद्ध सद्य नामक पर्व॑तकीघाटीमें 
अवस्थित बाघ-्िह्‌ से भरे भयंकर जंग मेँ घुस गये ॥ १३-१४ ॥। 

वहाँ उन्होने बडी फुकत्ती से अपने तीके तीरों से भनेक हरिणो, सिंहो, सूरो, 
भैस ओर भेडयों को मार भिराया ॥ १५ ॥ 


कासाधु पुरूषो की सत्संगति 






इर तरिपुरारहुस्य ज्ञ(नखण्डे 


एवं विनिध्नतोर्वन्यान्‌ मृगान्‌ राजकरुमारयोः1 


चण्डवायुः प्रादुरासीच्छकंराइमप्रवषैणः 1 १६ ॥ 
पांशुभिर्नभ आक्रान्तपरमुदू्शनिशोपपम्‌ । 


न दृश्यते तत्र शिलो वृक्षः पुरूष एव वा। १७॥ 
कुतो नीचोच्चतां पडरेदेवं ध्वान्तावृतो गिरिः। 
निहता शकंराव्र्प; सेनात्पतं पलाथिता ॥ १८ ॥1 
वृक्षान्‌ केचिच्छिलाः केचिद्‌ गुहाः केचिदुपासदुः । 
अश्वारूढौ राजपृत्रावपि दूरं पलायचित्तौ ॥ १९॥ 
हैमचूडः क्वचित्तत्र प्रपेदे तापस्राश्रमम्‌ । 
कदटीखज्जूरवनैराक्रान्तमतिमुन्दरम ॥ २०॥ 
तत्रापद्यच्छभां काचित्‌ कन्यामग्ििखामिव । 
प्र्योतमानां वपुषा तप्तटेमसुवर्चसाम्‌ ।॥ २१॥ 
तां द्ष्ट्वा राजपुत्रोऽपि पद्मामित्र सुरूपिणीम्‌ । 
स्मयमान इवाऽपृच्छत्‌ का त्वं पद्मानने वने ॥ २२॥ 
निर्जने भीतिजनने निर्भये वश्मास्थिता॥ 
कस्य त्वमपि केनात्र निवसस्येकल्छा कथम्‌ ॥ २३॥ 








जिस समय वे दोनों राजकुमार जंगी जानवरों का शिकार कर रट धे, अचानक 
प्रचण्ड वेगवा आंधी आर्ट । कंकर, पत्थर ओर रेतो की वर्षा होने लगी ॥ १६।। 

धूलिकरणों से आकाशमण्डल भर गया । अमावस की काली निलाकी तरह घोर्‌ 
अन्धेरा छरा गया । फिर वहाँ पत्यर, वेड-पौधे या मनुष्य कृ भी नहीं दीखने 
लगे ॥ १७॥ 

उस पहाड पर कु एसा अन्ध्रा चछा गया कि ऊचा-नीचा भी कटं नहीं दिखाई 
देता था । बल्‌ की वर्षा से घवड़ाक्र्‌ सेनाभी तिततर-वितर हो मई ।॥ १८॥ 

भागते सेनिकों मेस कुछछने पेडका सहारा चलितौ कुछ शिलाखण्डं के 
सीचे जा दुवके ओर कुछ कन्दराशरौं में जादे । घोड़ों पर सवार दोनों राजकुमार 
भी दर निकल भागे ॥ १९ ॥ 

आगते हृष्‌ उनमें से हेमचूड एक ऋषि के आश्वममे जा घुसा । वह्‌ आश्म वड़ा 
ही रमणीय धा । उसके चारों ओर केले ओौर खजूर के पेडल्गेषे॥ २०॥ 

वहां उन्होने जाग की लपट कौ तरह अत्यन्त कान्तिमयी किसी कन्या को देखा । 
उसका शरीर तपाये गये सोने की तरह तेजोदीप्न धा ॥ २१ ॥ 

साक्षात्‌ लक्ष्मी की तरह अत्यन्त रूपवती उस कन्पा को देखकर मुस्कराते हए 
राजक्ुमारने पूच्ठा--भरीभो कमलमूखी । तुम कौनहो? अरी ओ निडर । इस 
डरावने जनदून्य जंगल मे छाचार होकर बयो रह रही हो? तुम किसकी वेटीहो? 
यहाँ किसके साथ रहती हो ? इस समय अकेली व्यो हो ? ॥ २२-२३॥ 


तृतीयोष्ध्यायः हत 


पष्टैव प्राहु सरा कन्या राजपृत्रमनिन्धिता। 
स्वरागतन्तै राजपुत्रं विष्टरं प्रत्तिपयताय्‌ ॥ २८\। 










श्रार्धं व्वामभ्निपद्यामि च्यधितं चण्डवे 
वदुध्वा सखज्जूरवृक्नेऽमत्रासीनो गतश्रमः । 
मद्वृत्तमहमि श्रोतुमिल्युक्तः स॒ तथाकरोत्‌ ॥ २६ ॥ 
फलानि भोजयामार पाययामास राप्‌ 

णवं तं विश्रमं प्राप्तं राजयुच्रमनिन्दिता ॥ २७ ॥ 
ग्राह सा मधसंखावपेकषखाकास्या भिरा 
राजपत्र व्याघ्नपादो मुनिः लिवपदाश्रमः1\ २८॥ 
येन नछोकाः पुण्यतमा जिताः स्वपो अत्‌ । 
परावरज्ञो ह्यनिशं पूजितो मुनिनायक: |) २९॥ 
तस्याहं धर्मतः पत्री हैमचेचेति किघ्रुता। 
विदयतप्रमास्या विद्याधरी सा सर्वाङ्धसनौट्रा।॥ ३० 
मां वेणासनुनदीं स्नातुमभ्याययौ क्वचित्‌ । 
तदा तव्राजगामार्थात्‌ सुषेणो बद्खभुपक्तिः।। ३१॥ 











इस तरह पृक्ते जाने पर उस निष्कलंक कन्या न राजकुमार ते कटा - सजगृत्र ! 
आपका सादर भभिनन्दन करती ह । आदये, इस आरन पर विराजिये ५ २४॥ 

बतिथि-सत्करार तो तपस्वि का धमं है । भाष तो मुहे काफी धके लगते हँ । 
दय सूकान ने आपको काफी परेशान कर दिवा है ।\ २५॥ 

पके अपने घौडे को इस खजूर के पेड़में बा दीजिए । इस आनन पर्‌ वैख्कर 
गछ देर विश्राम कर दीजि्ु 1 दस बीच ्ापको अपनी कहानी भौ सूना दगी । 
दषचूड ने उत्त बाला के कथनानुसार हौ किया । २६ ॥॥ 

दसा करने पर उस कन्या ने राजकुमार को क्छ मीठे फल विदय । सुस्वादु 
पीततं जल पीने कै किए दिया । धकान दद्‌ करणे के वाद जन कुमार कु सुस्यिर 
दए तव मीठो वाजे उस्न कलकंठी नै कहना शुरू किथा-- राजकुमार ! परम 
दिवभक्त व्याघ्रपाद नामक एक मुनि ये ।। २७-२८ ॥ 

अपे तपौव्रलसे उन्होने वैकुण्ठ को भी वद्वर्ती बना ल्या वा। वे बड़े 
भदाज्ञानी शे । बड़े-बड़े मुनिगण दिन-रात उनकी सेवा में खगे रहते धं ॥ २९॥ 

म उन पाकतो पुत्री हँ । स्मेग मुके हेमचता के नाग से जानते द । विनुतप्रभा 
प की एक विद्याधरी थी । उसक्रा अंगप्रतयद्ख अकरषेकथा। सारा वदन मन 
माक धा । यहा इस वेणा नामक नदी मेँ नहाने -भयी । उसी समय वहाँ कटींसे 
\|भते फिरते बंगा के राजा सुषेण भी पहं गये ॥ ३०३१ ॥ 

३ श्रि 


दे त्रिपु रारहुस्य-क्ञानखण्डे 


स ददं विगाहन्तीं नदीं तां लोकसुन्दरी । 
विक्छल्नांशुकान्तरात्यन्तव्यक्तपीनवुःचहयसी मु ॥ ३२॥। 
कामयागहतस्तत्र तां प्राथैयदथापि सा। 
सौन्द्यैमोषहिता तस्य तदृक्ति सममंसत॥ ३३॥ 
संद्धम्याथ तया राजा ययौ स्वनगरं प्रति। 
दधार सापि विद्याधरी गर्भं राज्षिवीर्यतः।॥ ३४॥ 
भीतापचारात्‌ पर्थुः सा गर्भं त्यक्त्वात्र संययौ । 
अमोघवीर्यद्राजषर्जाताहं कन्यका ततः।! ३५ ॥ 
मां ददं व्याघ्रपादः सन्ध्योपास्त्य्थंमागतः। 
दयया म्रामुपादाय्रापाटयज्जननी यथा| ३६॥ 
धरेण यः पाटिता प्रोच्यते हि पितैव भः। 
अहन्तरय धर्मपृचौ पितसैवापररयणा ॥ ३७ ॥ 
तस्य माहात्म्यतो मेऽ्र भयं नास्त्येव करूुवचित्‌ 
नायं चुरायुरेर्वापि कदाचिद्‌ दुष्टबुद्धिभिः ॥ ३८ ॥ 
प्रवेषटुमाधरमोऽहेः स्यात्‌ प्रविशन्नामाप्तुयातु 1 
एतन्मेऽभिहितं वृत्तं तिष्ठं किञ्िन्नृपात्मज ॥ ३९॥ 





सरस अदभुत गुन्दरी को उन्होने नदी में नहाते देखा । पानी मै भीगे छने कपडो 
भे छिपटे उसके दोनों परीनपयोधर कहुर दहा रहै थे ॥ ३२ ॥ 

इसे देखते ही राजा सवेण कामासक्त हो गये । उन्होने उस दिव्य सृन्दरीचे 
समागम की प्र्ैनाकी। राजा के सौन्दये पर मुग्ध होकर उने भरी उनकी नातं 
मान ली॥ ३३॥ 

रतिक्रिया के बाद राजा अप्रनी राजधानी लौट गया । परल्तु बह विद्याधरी राजा 
का शुक्र पेट मं धारण कर गर्भवती हौ गई ॥ ३४ ॥ 

पति के भ्रयसे डरकर्‌ दुस व्यभिचारके चि्घं कौ वहीं छोड़कर वह्‌ भी चलती 
बनी । किन्तु राजा का वीं तौ अमोघ था । उसने मेरी उत्पत्ति हुई ।॥ २५ ॥ 

सन््योपा्ना के किए जव मुनि व्याघ्रपाद उ नदी के क्रिनारे वह पहुंचे, 
तो मुद्ध उस स्थिति में देखकर उनका दिल दया से भर याया । वहां से उशाक्रर मुज्ञ 
उन्होने धराशरम पुचाया । फिर एक दयालु माकी तरह भाज तक उन्टनेमेरा 
पालन-पोषण किया है ।। ३६ ॥ 

ये मेरे धर्मपिता मौर ओँ उनकी धर्मपुत्रौ । अपने पिता कीदेवा भेज यहां 
दिन-रात तत्पर रहती हं ॥ ३७ ॥ 

उनकी महिमा के कारण यहां कपी से क्रिस प्रकार का मुन्ञे उर नहु । अपने 
कलुधितत विचार के साथ टस आश्रम मे न कोई देवता ही प्रवेक कर सकता है गौर न 
कोई दानव ही । यदि एेसा-वैसा्‌ कुठ करने का दुःसाहस कोई करेगा तो उसक्रा 


तृतीयोऽध्यायः ३५ 


आयास्यति य भगवान्‌ पिता में निणामय। 
प्रणम्यत्तं प्राप्य चेष्टं तते: कल्य प्रयास्यसि ।। ४५ ॥\ 
हैमठेखावचः श्रुत्वा = तत्मौन्दयंण मोदितः । 
भीतः किचित्‌ प्रवक्तुं तां चिमना इव चाभवत 1 ८्ष्‌ 1 
अथालघ्य राजपृत्रं कामस वशमागतम्‌ ! 
प्राह॒ सा विदुषी भरयो राजपुत्र धृति भज।! ४६९॥ 
आगच्छति पिता सदयस्ततोऽभिटपितं भज 1 
एवं वदन्त्यां तस्यां स॒ व्याघ्रपादो महामुनिः ॥ ४२ ॥ 
जाजगाम वचनाद्यत्र पुष्पादेः कत्तभच्दयः। 
मृति समागतं दृष्ट्वा राजपुत्रः समुत्थितः ।। ४४॥ 
प्रणस्य नाम संध्राव्योपविष्टस्तेन दरितः। 
अथ दृष्ट्वा राजपुत्रं क्तामेन विकृताक्रतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ज्ञात्वा योगदा सर्वं मत्वा युक्तच तत्तदा 1 
दारक्रियार्थं तस्मै तां हैमटेलां ददौ मुनिः॥ ४६॥ 
तुष्टौ राजकरुमारोन्मे तामादाय पुरं ययौ। 
मृक्ताचरडोऽतिसन्तुष्टो महोत्सवविधानतः । ४७ ॥ 




















नाभ निश्चितदै। यही मेरी कहानी । राजकुमार अब माप यजँ वरं देर 
[राप कर्‌ं ॥ ३८-३९ । 
भरे पुज्य पिता भगवान्‌ व्याघ्रपाद अव भते ही होगे । भाप उनके दर्शत करं 
५ प्रणाम कर भना गभीष्ट प्राप्त करं। किर, कल सवेरे यथास्यान कौट 
1५ ॥ ४०॥ 
हेमलता की सुन्दरता से राजकुमार मुग्ध था। उसकी वातं सुनकर उसमे कु 
।4 जाहता था, पर कृच कह्ने की हिम्परत न जुंटा पने के कारण उदास हीक्रर 
॥। टभागा ४१॥ 
काम के वशीघ्रुत उसे जानकर बुद्धिमदी हेमलता ने उससे फिर कहा--राज- 
1॥1र 1 धीरज रखो ॥ ४र्‌॥1 
"भर पिताश्री भाति ही होगे ! तवे आप्र अपने मनकी मुराद पूरी कर ठंगे )' वह्‌ 
टी रदी थी कि मुनि व्यापाद फल~फूल च्वि जंगल से लौट आये । उन 
:ण राजकुमार उर्कर्‌ खड़ा हौ गया 1 ४३--४४ ॥ 
५१ना नाम वत्ते हृए उसे महामूनि को प्रणाम क्रिया । फिर उनका आदेश 
111. {र गया । मुनि ने देला कि कामोन्प्राद सो उराकी खाकरृति विहृत हौ गई यी। 
॥1॥॥५ श ध्यानस्पर होकर उन्होने राजकुमार कौ सारी स्थिति जान ली त्तया 
। (॥नव ही समज्ञा । उन्होने पल्ली के रूप्‌ मेँ दैमछेखा को उसे समित कर 
1 ;111 ॥। 4"--४६ ॥ 











३६ त्रिषुरारहस्य-ज्ञानखण्डे 


विवाहमक यत्तस्य विधानेन क्षितीश्वरः । 
अथ राजकूुमारोऽपि तया क्रीडापरः सदा॥४८॥ 
सौधेषु वनराजिषु पृलिनादिषु सम्बभौ । 
टिमलेखां राजपूत्रो भोगेष्वनतिकामिनीम्‌ ॥। ४९॥ 
उदासीनां सदा दुष्ट्वा पप्रच्छ रहसि क्वचित्‌ 1 
कि प्रिये नानुरक्तासि प्रिये मय्यनुरागिणि॥। ५०॥ 
कृतो भोगेषु नात्यन्तमासक्तासि शुचिस्मिते । 
करि भोगास्तै मनोयोग्या न सन्त्यत्र कुतस्त्विदम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अत्युत्तमेषु भोगेषु नासक्तव॒ विभ्ाक्षि मे। 
त्वय्यासक्तिविहीनायां कथं मे सुखदा रतिः ॥ ५२ ॥ 
आसक्तं मथि चापि त्वं भास्यन्यगतमानसा। 
भाषितापि मया भूयो न स्ृणोष्येव किञ्न।॥ ५३ ॥ 
आगतं कण्ठसंलग्नं चिरादपि विभाव्य च॥ 
कदा नाथागतं चेति पृच्छस्यविदिता यथा ॥ ५४॥ 





इसमे राजकूमार को काफौ प्रसन्नता हर्द । टैमलेखा को साय लेकर बह मपनी 
राजघनी लौट मया । इते देख-सुनकर राजा मुक्ताचूड भी पणं सन्तुष्ट हृजा तथा उन 
दोनों क्रा विधिवत्‌ विदाह करा दिया ॥ ७ ॥ 

इसके वाद राजकुमार अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ महो भे, उद्यानं मौर 
नदी-पुलिनों पर छगातार विहार करने लगा ॥ ४८६ ॥। 

परन्तु राजकूमार ने देखा कि हैमकेखा को तिषयोषभोग की थोड़ी भी इच्छा 
नहीं है । बल्कि, वह हमेशा उदास रहती है । एक दिन उसने एकान्त मे उस्न 
प्ूा--्रिये ! मै तुमह प्यार करता हं । तुम पर फिदा हं । पर, तुम मृह्ञते प्यार क्यों 
नहीं करतीं ॥ ४९९० ॥ 

श्रिये } तुम्हारी मुसकान तो बड़ी मनमोहक है । फिर इस भोग से तुमह अर्चि 
क्यों दै? क्या तुम्हारे मन क लायक यहाँ के भोग नहीं दह? अगर हां, तो फिरटेसी 
विरक्ति क्यों ?॥ ५१॥ 

अत्यन्त उक्कृष्ट उपभोग मे भी तुम अनासक्तं कौ तरह मुशे लगती हौ । यदि इख 
तरह तुम्हारा श्ुकाव इस ओर नहीं हआ तो फिर तुम्हारे साथ विहार करने में मूह्ञ 
ही भला क्या सुख मिलेगा ? ॥ ५२ ॥ 

र्म तुम परिदाह भौर तुम्हारा मन कहीं जोरलगाहै। मँ बार-बार बोलता 
हं पर लगता जैसे तुम कुछ सुनती ही नहीं हो ॥ ५३ ॥ 

प्ता नहीं कवसे तुमह गले लगाकर बेटा हं भौर तुम मव पृछरहीहोकि 
जाप कव जये ? लगता है मेरे माने-जाने का तुम्दँं कुछ पता ही नहीं चलत्ता ॥ ५४ ॥ 


त्रतीयोऽध्याय। ३७ 


वेशञलेषपभोगेषु दुञेषु क्वचित्न ते। 
सन आसज्जते कस्मान्न किञ्खिदनुमोदस्ति ॥ ५५ ॥ 
मया विरहितां त्वां वै निमील्य नयने स्थिताम्‌ 1 
यद्य यदौपगच्छामि पश्यामि च तदा तदा॥ ५६॥ 
विमुख्यां त्वपि भोगेषु विषेषु सुखं मम । 
कथं भवेद्‌ दारयोषासद्खतस्येव तद्वद ! ५५७ ॥1 
न तवाभिमतं त्यक्त्वा किख्िन्पम समीहितम्‌ । 
सर्वथा त्वामनुगतो ज्योत्स्नां कुमुद्वत्‌ क्रिल ॥ ५८ ॥ 
तदेवं ते कूतश्चित्तं ब्रूहि प्राणाधिकम्रिये । 
येन शुद्धचेत्‌ तु मच्चित्त शापिताक्षि सया प्रि्रे ॥ ५९ ॥ 


इति श्रीतिपुरारहस्पे जञामक्ष्डे विचारमाहालप्ेत्रृतीयौऽव्यायः ५ 





तुम्हारे सामने एक से एक बकर उगमोग की वस्तुं रती जानी हँ । पर 
दले तुष्टारामन तो स्मादौ नहींहै) पकता नही तु्हास मन इने वथो नहीं 
लगता ॥ ५५ ॥ 

जव-नच भ तुम्हारे प्रास घ्राता हं अति बन्द करिये तुम्रं किसी के घ्यान्न मीन 
भाता ह । मेरी अनूपस्यिति पे तुम ध्यानस्य ही रहती हौ ॥ ५६ ॥ 

इत तरह प्रदि तुम भोगों से विमुख रही तो फिर कटपुत्ली कै सराय दहने 
युक की तच्ह्‌ मू भी विषयोपभोग में क्या मानन्द आयेगा ? ।। ५७ ॥ 

जो तुम्द चतौ है उसके सिवा मेरी ओर्‌ सची ही भलाक्याह्ोमी १ कुमुद 
पगे चान का अनुसरण करता दे, उसी तं मै वुम्दाया पर्णं अनुमत हं ॥ ५८॥। 

तुर महे प्राणो से भी अध्विक श्रिय हये । बताओ तुम्हारा मन देका विष्ठव-पिमूष 
ह्ये गया? हे श्रियै ुम्डं मेरी कषम दै । कु बोलो ताकि मेया मनहल्कादो 
धके 1 ५९॥ 

विशेष ~ प्रतु माधा के माध्यम से जीवन-द्ौन का यथार्थं चित्र प्रस्तुत क्रया 
५१1 ३1 हेमे के अनुसार यथां चिन्तन ही जीवन दै, भोगदृत्ति नही । भरोग 
पोर गोगये दो जीवन की दिया सही भोय शौर सोग विभिन्न द्विशामोंके 
५ ह । मोष न्धो दवाय श्रकाया का विचार भौर विवेचना है; जवक्नि योगर जीलन 
1 गही दंग सचे पहृचानने की बं देता दै । जीवतत को पहुनालने कौ सागध्यं मौर 
111] उत्पन्न करता है । 

भोगं जीवन का विद्वान ह । चित्त की शुन्यं ओर पूरणे जाग्रतु जवस्या हौ जीवन 
१ प्रधार्य ह । विषयवासना की दृष्टि सै जव चित्त गुन्य हो जाता है ओर विषयी 



















३८ त्रिपुरारहुस्य-क्ञानखण्डे 








की दृष्टि चे पूणे जाग्रतु, तव जीवन का यथाथ परय स्वतः उपलब्ध हो नाता दै । भोग 
रो विरक्ति ही सत्य ओौर यथार्थं जीवन की सही मखं । 

मनुष्य का चित्त सामान्यतः भोगो, सांसारिक विचारो ओर उनके प्रति सुक्ष्म 
प्रतिक्रियाओं से आच्छन्न रहता है । इत्र अश्वन्त लहरो की एक मोटी दीवार वन 
जाती है । यही दीवार व्यक्ति को भीतरसे बाहर रखती है। मानव-चेत्तना क्षणिक 
भोगके संसं मे विचार प्रतिक्रियां को उत्पन्न कर छेती है भौर फिर उन्हीं 
मे भटक जती है। भरपने ही हाथों से भपनी सत्ता तक पहुंचने के द्वार वन्द 
करने के लि्‌ मनुष्य स्वतन्त्र है । इसन कथा का मूल इसी द्विश्षा की ओर एक सबल 
संकेत है । 


ती्तरा अध्याय समाप्त । 


चतुर्थोऽध्यायः 
प्रियस्य कण्ठासक्तस्य निशम्यैवं वचो हि सा। 
ईषत्स्मितानना प्राह राजपूत्रमनिन्दिता॥ १॥ 
बुवबोधयिपती राजपृत्रं युक्त्याऽ््रवीदिदम्‌ । 
राजपुत्र शृणु वचो नाहं त्वयि विरागिणी ॥ २1 
कि स्यात्‌ प्रियतमं लोके किनु स्यादग्रियन्त्विति । 
विचारषरमा नित्यं नान्तमेत्यत्र मे मतिः॥३॥ 
ध्यायास्येतच्तचि यन्नित्यं स्त्रीस्वभाववलादहम्‌ 1 
नैत्तज्जानामि तत्तवं मे वक्तुमर्हसि तत्त्वतः ॥ ३॥ 
एवं प्रोक्तो देमचूडः प्रहस्य प्राह तां प्रियाम्‌ । 
नूनं स्त्रियो मूढधिय इति सत्यं न संशयः ॥५॥ 
प्रियाप्रिये हि जानन्ति पशुपक्षिसरीगृपाः। 
यतस्तेषां दृदयते दहि ्रियेष्वप्रियकेषु च ॥६॥। 
प्रवत्तिश्च निवत्तिश्च किमत्र बहु चिन्तनम्‌ । 
सुखं यस्मात्‌ तस्ति स्याद्‌ दुःखं यस्मात्तदप्रियम्‌ ।। 





अपने प्रिय कौ बाहो मेँ सिमटौ-सिकुडी उस सुन्दर वाला नै उनकी बातें सुनने के 
वदद मृस्कराती हृद उनसे कुछ कहना शुरू किया ॥ १॥ 

दरमसलत वहे अपने पति को जीवन का यवां रहस्य समश्नाना चाह रही थी । 
:सीलिषएु उसने बड तकंसंगत दंग से वात करते हए कहना शुरू किया - नही, एेसी 
चात नहीं है । राजक्रुमारन तो भन्ञे जापते प्रेमकमहै मौर न भापसे विरक्ति 
हीदै॥२॥ 

परर हर समय इस उघेडवन मे रहती हँ कि संसार में सर्वाधिक प्रिय वस्तु 
याहि? बौर अप्रिय वस्तु व्याह? मेरी बुद्धि इसका कुछ जवाव नहीं दे पाती 
1 ३॥ 

वहत दिनों से लगात्तार भँ यहो सोच रही ह । परन्तु नारीवुद्धि के कारण किसी 
| णै तक पटच नहीं पाती हं । कृपया आष इस्तका ठीक-टीक विवेचन कीजिये ॥ ४॥ 

अपनी प्रियतमा करी बात सुनकर ठैमचरूडने हेषते हृएु कहा - इसमें कोर सन्देह 
0, नौरतोः की बुद्धि सचमुच मोटी होती है ॥ ५॥ 

भला इसमे अधिक सोचने-विचारने कौ बातहौी क्या? त्रिय जर अत्रिय कौ 
नाद तो पशुपक्षी सौर रेगनेवालले कीड़े-मकोडो को भी होती है) क्योकि इनमें 
1} मनचाही वस्तु के प्रेति स्ुकाव शौर अनचाही वस्तु कै प्रति मखगरात्र देखे जाति 
¦ । [जसतते सुख धिके, वह्‌ श्रिय है ओौर जिसमे दुःख हौ वहु अप्रिय दै ।॥ ६-७॥ 


० चरिपुरारहस्य-सानखण्डे 


किमत्र मुग्धभावेन नित्यं चिन्तयसि प्रिये । 
शरुत्वा प्रियवचः प्राह हेमखेखा पुनः प्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 
सत्यं स्त्रियो मुर्धभावा नास्त्यासां सद्विमगनम्‌ । 
तथाप्यहं बोधनीया त्वया सम्यगूविमशिना ।॥ ९ ॥ 
सुवोधिता त्वया चाहं चिन्तमेतां विसृज्य तु । 
त्वया भोगेषु सतत्त॒भवान्यनुदिनं ततः ।॥ १० ॥ 
राजन्‌ सुख दुःसच्च शराभ्यां भवति तते ननु। 
प्रियाप्रिये विनिरिष्टे त्वया सूक्ष्मविमशिना । ११॥ 
एकमेव सुखं दुःखं कालदेशाकृतेभिदा ) 
जनयेद्व तव्‌ कस्मात्‌ प्रतिष्ठध्यवसायिनी ।॥ १२॥ 
यतो वद्धिः कालभेदात्‌ पृथगेव फलप्रदः । 
तथा  देशविभेदेनाप्याकारस्य विभेदतः ॥ १३ । 
शीतकलि प्रियो व्रुणे त्वप्रिय एव हि । 
हिमोष्णदेशमेदेन मप्रियश्चाप्रिय एव च ॥१४॥ 
लौतप्रकृतिजीवानां प्रिरौऽ्न्येषां तथेतरः । 
अथाप्यधिकभावेनाल्पभावेनैवमीरितः ॥ १५॥ 





तुम बडी भोली हो। इस छोटो-सी बातत परर दिनरात सोचते रहने कौ वया 
जरूरत द ? पति की वात सुनने के वाद हैमछेखा ने फिर कटना ञुषूक्रिया॥ ८ ॥ 

जौरतों की भक्लतो मोटी होती ही है--यह तो आपने ठीक ही कहा; इनमें 
वस्तु-विवेचन की क्षमता ही कहाँ होती है ? परन्तु भाप तो सुयोग्य समीक्षक है; मृजे 
समञ्ला दीजिए ?॥ ९॥ 

आपके समज्ञा देने पर मनने इस चिन्तासे दयुटकारा मिल जायेगा । फिर दिन- 
रात र्मे आपके साथ भोगे जीन हो जागी ॥ १०॥ 

राजन्‌ ! अपम तो वडौ-से-वड़ी नारीके बातों को भी समने गौर समञ्चाने 
कौ क्षमता है 1 जपने ही तो का था कि जिभसे सुख हो वहु प्रिव ऊौर जिससे दुः 
हो वह्‌ अप्रिय है।। ११॥ 

किन्तु जब एक ही वस्तु समघर, स्थान भौर स्वरूपके भेद होने पर सुख ओर 
दुःखे दोनों ही देती हौ तो उनकी एकरूपता का निश्चय कंसे हो ? ॥ १२ ॥ 

जसे माग अलग-अलग समय पर अरुग-अल्ग फल देने वादी है, उसी तरह 
स्थान ओौरषूपभेदसे भी उत्तके अलग-अलग एररिणाम देख जाते ह ॥ १३॥ 

जामे आग प्रियहोतीटै भौर गर्मी में अप्रिय। इसी तरह ठंडे मुल्क में वह 
प्रिय होती दै भौर गमे देश्च म अप्रिय होती दहै ॥ १४॥ 

सी तरह ठंडे प्रकृति के जीवों के लिए आग प्रिय होती है तथा गमं मिजाज 


चतुर्योऽध्यष्यः ४१ 


एवं शीतं धनं दाराः पुत्रा राज्यं तथेतरत्‌ । 
अथाप्येवं महाराजो दारपूतरधनवतः ॥ १६ ॥ 
खछोचस्नुदिनं कस्मान्न जोचन्तरीतरे कृतः । 
योऽयं भोगः सुखार्थोऽस्ति सोऽप्यनन्तौ भवेच्च तु ॥। १७ ॥ 
न केनचित्तदखिछं प्रापठं यस्मात्‌ सुखं भवेत्‌ 1 
यच्किख्िल्खाभतो यस्मात्‌ सुखं तत्रापि सं्परणु ॥ १८ ॥ 
न तत्‌ सुखं भवेन्नाथ वतो दुःखविमिधितम्‌ 1 
दुःखन्तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यभान्तरमित्यपि ।॥ १९ ॥ 
बाह्यं शरीरसम्भरतं धातुदोषादिसम्भवस्‌ ॥ 
आन्तरं मानसं प्रोक्तं तच्च वाञ्छासमुद्धवम्‌ ।। २० ॥ 
महत्तरं मानसं स्याद्‌ येन प्रस्तमिदं जगत्‌ । 
वाञ्छैव दुःखविटपिबीजं सुदृढगक्तिकम्‌ ॥ २१॥ 
यथा किद्धुरतां प्राप्ताः व्रुर्वनत्येव दिवानिशम्‌ । 
इल्द्रादयोऽपि विच्रुक्ठाः स्वतिवासाः सदोदिताः । २२॥ 





गे जीवों को यह विकर अच्छी नही र्गत दै दरखी तरट्‌ ज्यादा याकम मावा 
पहने परर भौ सा ही कहा जाता है । १५॥ 

मरही बात जाडा, वरित्त, पल्नी, पुत्र, राज्य तथा अन्य विषयोकेवारेमेभीहै) 
आग महायज मुक्ताच्रूडको हौ लीजिए । उन्दं कि वात की कमी है पत्नी, 
गुज, घ्न स॒वे सम्पन्न दँ ॥ १६॥ 

फिर वे भ्र दविन-रात्त सोमे वथो ङ्े रहते है! द्रे लोग जिनके पा 
दतनी भोग-सामग्री का अभाव दहै, वे भी चिन्तामृक्त क्यों ट? घौर, फिरये जो तथा- 
गभत गुखदायक्त भोग दहै के भीतो क्रिसी के पाप अन्तदीन नहीं हो सकते ॥। १७ ॥ 

पूरे-के-पूरे सुख तो किसी को नसौ नहीं होते, धोड़े से सुख फो भी यदिप 
गृख ही करै तो सूनिए्‌ ॥ १८ ॥ 

ह स्वामी ! दुःख भिर सुख तोसूलद्ै ही नहीं1 दुखमरीतोदोतरहके 
भीतरी मौर बाहरी नामसेक्टे गये है ।॥ १९॥ 

चात, कफ, पित्त त्था रच, रक्त प्रभृति दोषसे गौ दुःख शरीरम होताहै वह 
श्राहरी दुःख है । चाह परी नहीं होने पर जो मानसिक पीड़ा होती है, वह आन्तरिक 
दुखदै॥ २०॥ 

नमं मातत्तिकं पीडा तो सत्रे व्ड़ीरदै। दसदुःखने सायै दुनिया को जकड्‌ 
व्याह । दख दुःख रूपी पेड का गक्किशाी वीज चाह दही तो है ॥ २१॥ 

इरी चाहकौ गुलामौ कचुल करने कै कारण बमरावती के निवासी इन्द्रादि 
वग भी दिन-रात किसी-न-करिसी कमं के अनुष्ठान मेँ संलग्न रहते है ॥ २२॥ 


४ तरिपुरारहस्य-लञानखण्डे 


सुखं वाञ्छावक्ोषेऽभि यदस्ति नृपसम्भव । 
तद्दुःखमेव जानीहि यत्‌ कृमिष्वपि सम्भवेत्‌ । २३॥ 
वरं तियंकूकीरक्रमिघ्रभृतीनां सुखन्तु यत्‌ । 
स्वत्पवाज्छासम्मिलितं नृणां कर स्यात्‌ सुखं वद ॥ २४ ॥ 
वाज्छागतसमात्रिष्टो यदि क्रिच्धिदपेत्य तु। 
सुखी भवेदिह तदा को हिन स्यात्‌ सुखी वद ॥ २५ ॥ 
अथिलाङ्गं वद्लिदग्ये सुष्मपाटीरविन्दुना। 
यदि लीतलदेहः स्यात्‌ तदा सोऽपि सुखी भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 





राजकूमार, मन मे किसी-न-करिमौ वस्तु की चाह रहते हृए जो सुख मिलता हे, 

उसे मापसुखन मने । ठेसासूख तौ कौडमकोड़ो में भी संभव टै ॥ २३॥ 
-मकोड़े ओर पयु-पक्ियो का सुख तो थोड़ी चाह वाला होता दै, दसन्‌ 

तो वह्‌ अच्छाहै। परन्तु आप ही बतला कि मनृष्य को भला क्या सुख हो सकता 
है? क्योकि उसके गृखकेसाय तो सैकां चाहं जुड़ी दह । यद्वि उनमें मात्र कछ 
छच्छाजों कौ सम्पति ही वह्‌ सुखी दहै, तो फिर देषा कौन है, जिते सुखी न कहा 
जाय ॥ २४२५ ॥ 

विशेष विरक्ति कौ प्रतिमूत्ति हमलछेखा भोगे आकण्ठं चित सांसारिक पति 
को जीवन-दर्जन का वोध कराना चाहती दै! जीवन के वथा सुख एवं दुख क 
वड़े ही कडात्मक दंग सै तिवेचन करती हुई कहती हैम दुःख मेहं यासुखर्मे; 
इसक्रा विवेचन तो मनुष्य क्रो स्वयं करना है। इसी उत्तर पर व्यक्तिका यथाथ 
जौवन निर्भर करता दहै । तथाकथित सांसारिक भोगजन्य सुख के पीछे शकना दै; 
भूवो ओौर आत्पर्वेचनाञों कै आवरण को उधार कर देखना दै) उत्ते जो वस्तुतः 
यथायं दै, जानने को स्वयं कै समक्ष नग्न होना जरूरीदहै। रुख के चे भावरणों के 
हृते ही दुःख कौ अतर गहरादयां अनुभव मेँ अने लगती हैँ 1 घने अंधेरे गौर संताप 
का दुःख जनुभ्रूत होत्ताहै\ भय होता है। पुनः अपने उन्हीं जावरणों को ओ लेने 
काजी करताटै। इस तरहे डर करर संसार म सुख वृद्धि सेदः कोढौकचेते दै, 
उन्हे कभी सही सुख उपल्व्ध नहीं होता । दुःख को ढकना नहीं मिटाना है खौर 
उसे मिटाने कै लि्‌ उसे सही ल्प मेँ जानना आवश्यक है। 

साधारणत्तः जिमे हम सुखौ नीवन करते ह, वह्‌ श्रम के अतिरिक्त गौरदहैदही 
क्या? जौर लिसे हम संसार मे सफल जीवन कहते है; वहु सांसारिक सफलता प्राप्त 
करने केक्षिकाय ओर ही क्या? जीवन में सन्निहित दुःखकरोजोधनकीया 
यश्चकीयाकामकी मादक्तामें भरते मे सफल मालूम होतेह, उन्हें संघारके लोग 
सफल मानते है । परन्तु सत्म तो इससे बुं भिन्न है । देते लोग जीवन पानि में नही, 
गेवाने में सफल हो गये । इसके परषठे छे दुःख को शरु कर सुत्यके श्रम 
भें यह्‌ बात्मघात के सिवाय ओौरह ही क्या? सांसारिक दुख कै प्रति जागरण सुख 
कौ सही दिश्चा निर्दिष्ट करदेताहै। 











चतुर्णोऽध्यायः ४. 


प्रियायाः सम्परिष्वङ्खात्‌ सूखं प्राप्नोतत व नरः । 
तव्रवाङ्धप्य विषमवन्धाद्‌ दुःखं भवेन्ननु ॥ २७॥ 
रत्यावेशात्‌ परिश्रान्तिः सर्वेषां जायते किल । 
अनन्तरं भारवाहपश्ोरिव परिश्रमः ॥ २८ ॥ 
कथं परयसि ततु सौख्यं नाथैतन्मे समूच्यताम्‌ । 
यावत्‌ सुखं प्रियासद्धं नाडीसद्धटुसम्भवम्‌ ॥ २९॥ 
तदस्ति तावन्न किमु गुनामस्तीह तद्रद। 
यत्‌ ततो ह्यतिरिक्तं॑ते रुष्टसौन्दयेसस्भनम्‌ ॥ ३० ॥ 








दतै ही चिन्तन से व्यक्तिकीौ निद्रा द्रख्ती है। सही यु काबोधहोत्ताहै। जो 
गक्तिदुःखया संतापे षचद़ाकर पलायन नही करतार; वही रककर न्ह सही 
८ सँ पफट्चानने कौ चेष्टा करता है; वह्‌ अपने भीतर एक अशूतप्रवे चैतन्यजन्य सुल 
ने प्राप्न कर लेत है । षह अनुभूति उसमें यभिनव क्रान्तिका प्ाक्नी वन जात्तीहै। 
गुख कौ सही पटूचान उतने जामूल परिवत्तित कर देती है । वह अंधेरे को ददते देवता 
५६ दुःख को भागते परखताहै। वट्‌ देखता टै कि उसकी नेतनाके रन््र-रन्ध्रये 
गुल कर सही भकार परिव्याप्तहो र्ाहै। इस प्रकाश मेँ पद्ृली वार्‌ वह्‌ जानता है 
कि ंसारक्यादै? सुखक्यादै? दुःख किसे कहना बाहर्‌? 

दुःख के राच्चे स्वूपे को जानना हौ घ्रुखको जानल्ना है । दस बोध के साय 
री उसका दुःख विसर्जित हौ जाता । दुःख अपने अज्ञान के अतिरिक्त भीर कु 
हीह । संसार को पहचानति ही व्यक्ति चिरन्तन सुत्त का अधिकारी हो जात्ता है} 
“ह॒ जो अरत्येक व्यक्ति कै भीतर है; सच्चिदानन्द है । उसकी मनुभरुतति ही असली सुख 
¢ । इस सच्वाई को जानना सुखको पालेनादै। 














जिशकी रारी देह बाग कौ ज्वाखा मे रुख रही हो, उपे वाद या चन्दन फा 
एक छोटा-सा कतरा कैसे ठंडक प्ह॑चा सकता है ? अगर यह संभव है त्रो सांसारिक 
ताहवाखा पर्ष पी सुखी दो सकता है ॥ २६॥ 

कहते है कि प्रियतमा के आलिङ्गन मे प्रु मिर्ताै। पर दैखिए, पुस्षके 
दारा देह जकड़ लिए जाने षर दुः तो वहाँ भी होता है ।॥ २७॥ 

रतिक्रिया भी गोकल ठंडा होनेपर तो स्वको थकान महसुस हौत्तीहीहै। 
रतिक्रियाके अन्तमं तो बोक्ञा दोैवा्ते जानवरोक्तौ तरह व्यक्ति हाफताततौ है 
ध ॥ २८॥ 

प्रियतम, माप मजने इतना भर वतका दीजिए कि इसमे आपको सुख कैसे मिलता 
,! † नाद्यं की रग से जितना सुख करिसी को अपनी प्रियतमा के सम्भोगसे 
[ताह सोचे, क्या उतना ही सुखं एक क्रत्ते को कुतिया के स्वा मे नहीं 
[लता ॥ ९३ ॥ 

यदि भाप यह्‌ कँ कि प्रियतमा का सौन्दयं देखने से कुतिया के संभोग की उपेक्षा 





भद्‌ शरिपरुरारहस्यनजञानलण्डे 


सुखं वाञ्छावशेष्रेऽपि यदस्ति नृपसम्भव । 
तद्दुःखमेव जानीहि यत्‌ कृमिष्वपि सम्भवेत्‌ ।॥ २३ ॥ 
वरं तियेकूकीरटक्रमिघ्रभूतीनां सुखन्तु यत्‌ । 
स्वल्पवाज्छासम्मिलितं नृणां करं स्यात्‌ सुखं वद ॥ २४ ॥ 
वाञ्छालतसमावष्टो यदि किञ्चिदुपेत्य तु। 
सुखी भवेदिह तदा कौ हिन स्यात्‌ सुखी बद ॥ २५ ॥ 
जखिखाङ्गं व्धिदग्ये सु््मपाटीरविन्दुना। 
यदि शीतख्देहः स्यात्‌ तदा सोऽपि सुखी भवेत्‌ ॥ २६ 








राजकुमार, मन मे क्रिसी-न-किसी वस्तु की चाह रहते हुए जो सुख मिलता हे, 
उसे याप सुख न माने । देता सख तो मकरोडोमें भी संभवटै॥२३॥ 
ड ओर पञु-पक्षियोँ का तौ घोड़ी चाह वाला होता है, इसलिए 
तो वह अच्छा । परन्तु भाष ही वततलारमे करि मनुष्य को भला क्या सुख हो सकता 
है? क्योकि उसके मृखके साथ तो सैकड़ों चाद जुड़ी । यदि उनम मात्र कृ 
इच्छाओं की सभ्पूत्तियेही वह सृुश्वीरै, तो फिर दसा कौन दै, जिततेसुसौीन कटा 
जाय ।। २४२५ ॥ 

विशेष--चिरक्ति कौ प्रततिमतति हैमञेखा भोग मे आकण्ठं लिप्त सांसारिक पति 
को जीवन-दयंन का वोध कराना चाहती है । जीवन के यथाथ सुल एवं दुःखे का 
वड ही कत्मकटंगसे विवेचन करती हुई कहती है- मँ दुःखबेहूं यासुख भ) 
इसका विवेचन तो मनुष्य को स्वयं करनादहै। इसी उत्तर पर व्यक्ति का यथार्थं 
जीवन निर्भर करतादै। तथाकथित सांशारिक भोगजन्य सख के पीके ्ञाकना है; 
भुलावों बौर बत्म्वेचनाञं कै मावरण को उधार कर देखना टै) उसने जो दस्तुतः 
यथाथ दै, जानने को स्वयं कै रामक्ष नग्न हाना जष्रीदै। सृके च्ूठे मावरणोके 
हरते ही दुःख कौ अरवल गहराद्ाँ अनुभव मेँ अनि रगत हैँ । घने अंधेरे ओौर संताप 
कादुःख अनुभूत होता भयहोताहै। पूनः अपने उन्हीं आवरणोंको ओद लेने 
काजी करतादह। इस तरह उर कर संर में सुख वृद्धि सेदुःखकोढाककेतेै, 
उन्दँ कभी सही सुख उपकन्ध नहीं होता । दुःख को ढकना नहीं मिदानाहै मौर 
उत्ते मिरानेके चिषए्‌ उने सही रूप में जानना आवदयक है । 

साघ्ारणतः जिते हम सूखी जीवन कहतै र, वह्‌ भ्रम के अतिरिक्त अीररैदही 
क्या? जौर लिसन हम संसार म सफ जीवन कहते है; वह सांघारिक सफलता प्रा 
करने के सिवाय भरर ही त्या? जीवनम सत्रिहित दुःखकोजोधनकीया 
य कीया काम कौ मादकता भरँ भूलने मे सफल मालूम होते दै, उन्द सं्तारकेलोग 
स्फ मानते टै । परन्तु त्थ तो इससे कुछ भिन्न है । दे लोग जीवन पाने में नहीं, 
मेवाने में सष्ठल हो गये! दसक पौषे छे दुःख को भ्रुल कर शुके भ्रम 
भें यड्‌ आत्मघात के भिवाय ओौरदहैही व्या? सांसारिक दुःख के प्रति जागरण सुख 
की सही दिशा निदिष्ट कर देता है। 








चतुर्थोऽध्यायः ५. 


त्रियायाः सम्परिष्वङ्गातु सुखं प्राप्नोति वँ नरः। 
तत्रैवाद्धुस्य विषमबन्धाद्‌ दुःखं भवेचननु ॥ २७ ॥ 
रत्यावेशात्‌ परिश्रान्तिः सर्वेषां जायते किल । 
अनन्तरं भारवाहपशौरिव परिश्रमः ॥ २८ ॥ 
कथं पर्यसि ततु सौर्यं नाधेतन्मे समुच्यताप्‌ । 
यावत्‌ पुखं प्रियासद्धं नाडीसद्घटरसम्भवम्‌ ॥ २९॥ 
तदस्ति तावन्न क्रिमु शुनामस्तीह्‌ तद्रद। 
यत्‌ ततो ह्यतिर्क्तिं ते दुष्टसौन्दयेसम्भवम्‌ ॥ ३० ॥ 








रये ही चिन्तने व्यक्ति कौ निद्वा टूटी है। सही सुका ब्रोघहोतादै। नो 
श्यक्तिदुःखया संतापे घवड्धाकर पलायन नहीं करता; कही रसुककर उन्है सही 
पहचानने कौ नेष्टा करता है; वह अपने भोत्तर एक अभरतपुवं चैरन्यजन्य सुख 
गो प्रान कर केता है । यह अनुभूति उकम अशिनव क्रान्ति का साक्षी बन नाती दै। 
की सही पहचान उघे आमूल परिवत्तित कर देती है । वह बेरे को दुस्त देखतता 
दुःख को भामते परखतादहै1 वह्‌ देखता दै करि उसकी चेतना के रन्घ्र-य्ध्रये 
सुख का त्ती प्रकार परिव्यासहो दा है। इस प्रकाक्ञ मे पृ बार्‌ वह्‌ जानता है 
किससारक्याहै? सुखक्याहै? दुःख क्रिसे कहना चािए? 

दुःख के शच्च स्वरूप को जान केना ही सुल को जान केना है ॥ इस्त बोध के साय 
हौ उसका दुःख विसजितत हौ जाता है। दुःख अपने अन्नान के अतिरिक्त बौर कु 
कङ्रीहै। संसार कौ पट्चानते ही व्यक्ति चिरन्तन सुल्का भध्धिकारी हो जात्ताहै! 
वह जौ प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है; सच्चिदानन्द है । उसकी यनुमति ही असी सुख 
। इस सच्चाई को जानना सुखकरोपषाकेनादहै। 

जिराकी सारी देह गाग की ज्वाला भें सुस रही हो, उक्ते बाद या चन्दत का 
एक छोटा-सा कतरा कंपे डक पहुंचा सकता है ? अगर यह संभव है त्तो सांसारिक 
बाहवाला पुरुष भी सुखी हो सक्ता है ॥ २६॥ 

कहते है कि प्रियतमा के शाचलिङ्गन मे मख भिकतादै। पर देखिए, पुस्षके 
तारा देह जकड़ लिए जानै पर दुःखं तो बहां भी होता है ॥ २७॥ 

रतिक्निया मे भरी जोश ठंडा होने पर तौ स्वको थकान महसूस होती हीहै॥ 
रतिक्रिया के अन्ते तो बौज्ञा ढोमैवाठे जानवरोंकौ तरह व्यक्ति हांफतातोहै 
पी ॥ २८ ॥ 

्रियत्तम, आप मुन्े एतना भर बतला दीजिए फि इप्तमे आपको सुच कपे मिलता 
५? नाहियौ कौ रगड़से जितना सुख करिसी को अपनी प्रियतमा के सन्भोयसे 
[मक्ता हैः सोचे, क्या उतना हौ सुख एक कुत्ते को कुत्तिया के सहवास मे नहीं 
पचता ॥ २९ ॥ 

यद्वि आप वह्‌ कं कि प्रियतमा का सौन्दयं देखने से कुतिया के संभोग की अपेक्षा 
















४ त्रिपुरारहस्य-जानखण्डे 


तत्‌ केवलाभिमानोत्थं स्वाप्नस्त्रीसङ्खमे यथा1 
पुरा कश्चिद्राजसुतो मन्मधाधिकसुन्दरः॥ ३१ ॥ 
काञ्चित्‌ सुरूपिणी प्राप्तः स्त्रियं सर्वेमनोहराम्‌ । 
अत्यन्तमनुरक्तः स॒ तस्यां राजकूमारकः॥ ३२॥ 
सा त्वन्यस्मिनु राजसुत भृत्ये संसक्तमानसा 1 
स भृत्यो राजपुत्रं तं वच्वयामास युक्तितः । ३३॥ 
मदिरां मोहनार्थाय तस्मै दत््वात्तिमा्रकम्‌ । 
ततो मदान्धाय चेटीं काचित्‌ प्रेष्य कुरूपिणीम्‌ ॥ ३४ ॥ 
बुभुजे तां तस्य पत्नीं सर्वैलोकेकसुन्दरीम्‌ । 
एवमेव चिरं तत्र॒ मदान्धो नृपतेः सुतः ॥ ३५ ॥ 
प्रत्यहं चेटिकां गच्छन्‌ स्वात्मानं सममंसत । 
घन्योऽहमीदृकीं लोकसुन्दरी प्राणप्रेयसीम्‌ ।॥ ३६॥ 
उपगच्छाम्यहं नित्यं न मेऽस्ति सदुश्षः क्वचित्‌ 1 
एवं वृत्ते चिरे काले कदाचिद्‌ दवयोगतः ॥। ३७ ॥ 
भृत्यो निधाय पानं स कार्ये चात्यन्तिके ययौ । 
अथ राजकरुमारस्तत्‌ पानं नात्यन्तिकं पपौ | ३८ 11 





कटं मधिक सुख भिल्ता दै तो फिर स्वप्नमु्दरी के साथ संमोगकी ही तरे यह 
भी एक मानने कीटीबातहै।। ३०द॥ 

पुराने जमाने कौ बात दै, कोई एक राजकुमार था। सोन्दये मे वह मदनसे 
भी अधिक मनोहर था। उत पत्नौ भी रति से अधिक सुन्दर तथा सव तरह से 
मनोहारिणी भिली थौ! राजकुमार को अपनी प्रत्नी मे पूणं आसक्ति भी 
थी ।॥ ३१-३२॥11 

किन्तु, उस दिव्य सून्दरी का मन राजकुमार के एक नौकरमें रमाथा। 
नौकर भी बड़ा धृत्तंथा। वह घड़ी दहोश्ियारी से राजकृमार को धोखा दिया करता 
था॥ ३३।६ 

उसे ज्यादा-से-ज्यादा तीली शराव पिललाकर मदहोश कर देता था । फिर उस्तकी 
तीमारदारी म एक वदसूरत कनीज को भेज देता ओर खुद उस व्रिलोकसुन्दरी के 
सराय संभोग करता ।। ३४द ॥। 

यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा । मदहोश राजकुमार उस वदसूरत 
कनीज को त्रिलोकसुल्दरी अपनी प्राणभ्रिया मानकर ह्र रोज उसके साथ संभोग 
करता ओर अपने को घन्य मानता धा । इभ उपभोग के लिए अपने समान कपरी को 
भाग्यवान्‌ नहीं समन्नता था ।। ३५३६२ ॥ 

यह्‌ क्रम बहुत दिनों तक जारी रहा । फिर एक दिन किसी कामसे नौकर को 
बाहर जाना था । उसके नियत स्थान पर शराब रख दी जर चला गया । राजकुमार 


चतुर्बोऽध्यष्यः प्‌ 


निमित्ततो ययौ शीघ्र स्त्ृत्सुकित्तमानसः। 
शयनीयं मनः कान्तं सर्वैभोगद्धसंयुतम्‌ ॥ ३९ ॥॥ 
शचीगृहं देवपतिरिव नन्दनसंस्थितम्‌ । 
पराद्धवैपर्यद्धगतां तां चेटीमुपसङ्खतः ॥ ४० ॥ 
कामवेगेन विव्छो वुभूजेऽत्यन्तदपंतः । 
उपलभ्याथ रत्यन्ते चेटीं तां विकृताकृतिम्‌ ॥ ४१ 
शद्धुितोऽ्मधितश्चापि किमेतदिति चिन्तयन्‌ । 
क्व॒ सा मम प्रिधतमेव्थेवं तामन्वप्रच्छत । ४५।४ 
पृष्टैवं तेन सा चेटी विमदन्तं निस्नम्य तु । 
सीतान किंञ्ित्‌ तं प्राह वेपमाना तदा ततः ॥। ४२॥ 
आलक्ष्य राजपु्रोऽमि वैषम्यं चात्मव्नम्‌ 1 
वामेन जग्राह क्चे चेटीं क्रोधारुणेक्षणः॥ ण्ठ॥ 
करपाणमाददे दक्षटस्तेन  नुपसम्चवः । 
त्जयंस्तां प्रत्युवाच वदं वृत्तं यथातथम्‌ 11 ४५ ॥ 
नो चेन्न स्याज्जीवितं ते क्षणमात्रमपि द्रम्‌ । 








ते भौ किसी वजह से ज्यादे शराव नहीं पी । भोग करी चाहे से कामातुर कुमार सीन 
ही विदास-भवन पद्व गया 11 २७-३८३ ॥ 

वह विलास-भवन सति आकपषरैक, मनमोहक तथा अनैक तरह की भोग-सामश्रिवों 
से भरा पडा था। नन्दनकानत म अवस्थित शचीभवन म जते देवराज इन्र 
प्रदेश करते है, उसी तरह राजनुमार ने ठस विलास गृहं म प्रवेश करिया । वहाँ 
तैखकीमती पलंग पर पके सोधो कनीजके साय कामदा मगल हो 
गयी ॥ ३९-५० ॥ 

कामातुर राजकुमार बड़ी सुक्ी मे उस करीजके साथ संभोग करता रहा । 
कनाम का नचा उतरते टी उसे वस्तुस्थिति का नोधा । उस बदशक्ल कनीज कौ 
उस स्थिति मं देवकर उतत शंका ह । क्रोघ से कषति हए उसने सोचा मह्‌ गव 
कया हो रहा दै ? उसने पा -मेरी प्रियतमा कहां है ?। ४१-४२ ।। 

राजकृमारका सव्ल सुनकर दासी सकपकरा मई । उसने देखा, राजकुमार तो 
आज पूरे होल मे है 1 घबडाहट के मारे उसकी धिग्घी वेध गई ॥ ४३॥ 

राजकुमार ने जव श्रपनै आपको वरी तरहं ठगो जाते देखाःतोक्रोधके मारे 
उ्की आंखें त्क हो गई । उसने पक कर उस कलीन के बाल बयं हाथ से पकड़ 
वपि ओर दाहिने हाय से तलवार सीव ली । फिर उमे ददते हृ कहा - सारी बातें 
तच-सच बतला दे । अन्यथा एक पं भौ इस दुनिया मे तुम्हारा स्ट्ना रम्भ 
चहं है ॥ ४४-४५ग ॥। 


६ तरिषुरारहस्य-ज्ञानखण्डे 


सेवं निशम्य तद्राक्यं भीता प्राणपरीप्सया ॥ ८६ ॥ 
जगौ यथावत्‌ तत्‌ सर्व चिराद्‌ वृत्तं समास्थितम्‌ । 
परादर्च॑यच्चापि तस्मै तां शरत्येन मूस ङ्खताम्‌ ।॥ ४७॥ 
क्वचिद्‌ भूमौ कटे भृत्यं कृष्णं पि द्धललोचनय्‌ । 
प्रशं मलिनसर्वाङ्गं रूक्षववव्रं जुगुष्सित्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 
समाश्छिप्यं रतिश्वान्तां सर्वाद्धः प्रेमभावतः। 
मृदुवाहुलतावृत्तग्रीवस्थ वदने स्वकम्‌ | ४९॥ 
निवेद्य वक्वरकमलं प्भयामाश्छिष्य गाढतः । 


तस्योसुयुगमं तद्धस्तसंसक्तगुरुसुस्तनीम्‌ ॥ ५० ॥ 
वास्न्तिकामिव कतां वृत्तां कुसुमकोरकैः। 
रोटिणीं राहृणोपेतामिवापश्यन्नुपात्मजः ।। ५१ ॥ 


एवंविधां समालोक्य निद्रमागतस्मृतिम्‌ । 
मोमुद्यमानश्रात्यन्तं क्षणं पश्चादुघरृति भजन्‌ ।। ५२ ॥ 
यतु प्राह॒ राजत्तनयस्तन्मत्तः श्रूयतां ननु । 
धिङ्मामनार्यमत्यन्तं मूं मदविमोहितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
चिग्ये स्वीपष्वभिसम्प्रीता धिक्‌ तांश्च पुरुषाधमान्‌ । 
न कामिन्यः कस्यचित्‌ स्यर्वकषस्येव च लारिकाः ।। ५४ ॥ 





राजकुमार करौ वाते सुनकर वहे वरी तरह डर गई । अपनी जान वचाने के चिण्‌ 
बहुत सेजोकृहो रहा था, सच-सच जगच दिया । साध-साथ उस नौकर के 
राथ रतिक्रड़ा म लि उसकी पत्नी को भी प्रत्यश्न दिला द्विया | ४६-४७ ॥ 

राजक्रुगारने देखा-- उसकौ वरह त्रिलोकसुन्दरी पत्ती धरती पर विद्धी एक 
चटाई पर उस नौकर को जंग्रत्यद्धौं से आलिगित किये पडी है । वह नौकर काला- 
कलूटा ह । उसकी अखि लाल-लाल है । देह च्म्वी दै । सारेके-सारे अंग मच्विनि है 
चेहरा घोड़ानुमा ओर षूतडा है जो भव्यन्त प्रणित हैँ । रतिम से वह थका-थका-सा 
खमत्ता दै । अपनी कोम बाहुलताओं को उशके गे मे लकार उसने अपने कमल 
मुख को उसके गन्दे मंसे सटा रखा दै । अपने पैसे से उसकी दोनों टांमोंको 
जक्रड रखा दै । उरक पीनपयोधर उप्र नौकर के गन्द हायों मेँ क्से दँ । उस समय 
चह एे्ी च्गती थौ जपे कुमुम कलसो से ्रिरौ वासन्तिका लक्ता हो । अथवा राहु- 
ग्रसित रोहिणी हो ॥ ४८-५१ ॥ 

गाढ़ी नीद मे मदहोश पड़ी अपनी परत्नी को इस हालत में देखकर कछ क्षण के 
किए राजकूमार भने आपको ही भूल गया । फिर हालात स निपटने के किए धीरज 
के साथ उसने जो नख कहा, वह मृक्नसे सुनिये ॥ ५२२ ॥ 

शराब पीकर नेभे चरुर मेरे जैसे नीच ओर महामूर्खंको धिक्कार दहै। इन 
ओौरतों जिनके मन का वहत ज्यादे छगाव दै, वैशे नीच लोगों को भी धिक्कार है। 

















चतुर्थोऽध्यायः ४७ 


क्रिमहुं भां प्रवक्ष्यामि मृग्धं महिषमौतवत्‌ 1 
जानन्तमेनां प्राणेप्यः प्रष्ठ सचिरक्ारतः ॥ ५५ १ 
न स्विः कस्यचिद्रा स्यु इव विटस्य दि । 
य: स्त्रीषु विश्रच्धमनाः सं ख्व वनगरदंभः ॥ ५६॥ 
या स्वित्तिः बारदाश्चस्य क्षणिका ह्यनवस्थिता । 
ततोऽपि पेकवा स्वरीणां स्थित्तिरत्यन्तच चला ॥ ५७ ॥ 
नादमद्यावधि द्धोवं स्बीस्वमावमहोऽविदम्‌ । 
यन्मां सर्वात्मिनासक्तं॑त्यक्त्वा भ्रत्यमनुर्वेता ॥ ५८ ॥ 
अन्यास्ता गूढभावा मि च््ानुरागिणी । 
प्रदर्वीयन्ती भक्ति स्वां नटीव तिट्सण्ड्छे ॥ ५९ ॥ 
नातरिदं लेलतोऽव्यैतां मदिरामत्तमानमः। 
छायेव मां सद्धतेति मत्वा चिश्वव्धमानसः॥ ६० ॥ 











1. चारा चुगनेवाली ये मैना सै किरी पक पे 

भी ॥ 

मै जपने आपको ही मला क्या कहं । अकै वल्तेकी तरह अरस तक द्रम 
रत के भृकविमें छल्तारहाह्रं। बरसे से दया पर अपनी जान कुरान करता 
द्व ॥ पद ॥ 
किसी एक कामुकरके वराकी नहींहोती, ठी तरह ये भौरतं भी 
1 (गौ) एक पुरुष की नहीं होती । जो पुरुष इन पर॒ विश्राम करता दै, बह तौ जंगी 
हीह ॥ ५६॥ 

ववार से कार्तिक महीने तक मेघ की हालत जते क्षणिके मरौर जस्थर हती 

न ओरतों कौ स्थितिततौ उस््ेभी ब्रदतर दै! इन्दं त्तौ अच्यन्त तंचलदही 
11 पना चाहिए ॥ ५७ ॥ 

अफसोस ! इस जौस्त की रेसी वद-मिजाजी आज तक्र नँ जान नहीं सका । मैं 
॥ पः-जातततै इस पर फिदा थां भौर यह शीरत मृ चछोडकर मेरे ही एक वदञ्चकलं 
भा नौकर के इक्क मेँ पाग है ।। ५८ ॥ 
मन काल्गावतो किशी दुसरे आदमी के साथ था । प्र अपनी चालको 
"1.1 चड़ौ सनी के साथ मुक्षत चछिपाया । अभिनेत्री जेमे रिरो के सामन अपनी वना- 
1" प्थार दिखाकर अन्दं कसा देती है, उसी तरट्‌ यह्‌ ओरत गुदे धोखा देकर 

धभक स्वांग भरतौ री द ॥ ५९ ॥ 

भरा मन श्राव पी-परीकर पेया मदहर होता रहा कि जरा भी इसकी चाल 
1 ्विचान न सका। मरे मनन को विर्व्राप्तमे केकर दिक्षाकिया। मै 
1 ॥व ग्रही सोच्तारहाकि यहतोछायाकौ तरह निरन्तर मेरी अनुगामिनी 


\ ॥ ५५. ॥ 


गी नहीं हौ सकती, उप तरह 





भी किसी एक पुरुष करी नहींद्ो सक्ती दै ॥ ५ 























४८ त्रिपुरा रहस्य-जानखण्डे 


अप्रक्षणीयां चेटीं तां वञच्ितश्चिरमङ्धतः। 
नूनं मत्तो मूढतमः को भतव्रज्जगतीतके ॥ ६१ ॥ 
य॒ एवं विस्रम्भपूर्वमनया चिरतरच्ितः। 
अहोऽयं भूत्यहेतकः सर्वा्धविकरृताकृतिः ॥ ६२ ॥ 
किमस्मिन्ननया दुष्टं सौन्दर्य सर्व्तोऽधिकम्‌ । 
यतो मां निजपौन्दर्याहूतरोकावच्छोकनम्‌ ।॥ ६३ ॥ 
अनुरक्तं सर्वथैव त्यक्त्वैन मुप द्खंता । 
एवं प्रलप्य बहुधा नित्रिण्णोऽतितरां तदा ॥ ६४॥ 
राजपुत्रो वनं प्रागात्‌ सर्वस द्धविवजिततः। 
तस्माद्राजकूमारेस्तत्‌ सौन्दर्य मनसोत्थितम्‌ । ६५ ॥ 
यथा त्वं मपि चाव्यन्तसौभगेक्षणपूर्वकम्‌ । 
रति विन्दस्यतितरां तथा वा तद्विगोषतः॥ ६६ ॥ 
विन्दन्ति रतिमत्यन्तं योषित्सु विकृतास्वपि । 
अत्र ते प्रत्ययं वक्ष्ये श्यृणु श्रिय समादितः॥ ६७ ॥ 
विच्छोक्यते या हि योषित्‌ सा वरिःसुव्यवस्थिता । 
या च त्त्प्रतिविभ्बात्मरूपिणी वचित्तसंश्रया ।॥ ६८ ॥ 





इसके नि सँ आक्र एक लम्बे भरसे तचा य उन कनीज के साय सम्भोग करता 
रहा, जिसकी भोर देखने मे भी अन दुःख होता टै । मला मुज्ञ वद़कर बेवकूफ इस 
दुनिया मे कीन हो सकता है, जिसे अपने विश्वान मे ठेकर्‌ आज तक इस तरह घोखा 
देती रही ! ६१६ ॥ 

वाह रे नमकहराम नोकर, वेडौर ओर बदशकल । भला दलम उसे कौन-सी 
खूबसूरती दिखलाई दौ जो इसे मु छोडकर इसका पल्ला पकड च्वा। मेरी 
खूबसूरती ने तो सवके मन को मोह च्या भर्म भीतो इसके दिक रूप पर्‌ 
किदा धा ॥ ६२-६३३ ॥ 

इस तरह अनुतस राजकुमार कछ देर तक वड्बड़ते हए संसार से विलकरुल 
विरक्त होकर हर तरह की भासक्तिसे मुंह मोङ्कर जंगल की ओर चलं 
दिया ॥ ६४३ ॥ 

अतः हे राजकुमार ] सुबरसूरती तो अपने मन की उपज है । जैसे मेरी सुबसूरती 
देखकर आपको मुञ्से कामजनित सुख मिलता है उससे भी ज्यादा सुख किसी बदशक्ल 
मौरतसे भी भिलही जाता है । श्रियतम, इसके बारेमे जापको सहीदढंग से 
समन्नाती हूं । आप्र सचेत होकर पुने ॥ ६५९७ ॥। 

बाहरसे जो भौरत दिखा देती है वहतो बाहरदैही, भीतर तो दै उसके 
दिलकश खूप का सूवसूरत साया । दुद्‌ निश्चय के सहारे मन से उसमें चुबसुरती कौ 
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सङ्कत्परूपिणी तस्याः सौष्टवं मनसौर्लिखन्‌ । 
पौनःपुन्येन तदनु वाञ्छमूपसमागतः ॥ ६९ ॥ 
शुच्छेन्द्िवो नरस्तस्य रत्रिमाप्तीति स्वेतः । 
अश्ुनधरे च्वि्दिये न स्यात्‌ सुन्दर्यानपि वै रतिः ।॥ ७०1 
तव॒ मूं समूत्लेखः सौष्टवस्य पुतः पुनः। 
अतः क्षोभो नवर दृष्टौ वालानां योगिनामपि ॥ ७१॥ 
तथाच्योयो यस्वान्तु रति चिन्दति मानवः! 
सुन्दर्या वापि चान्यस्यां तत्र सौष्टवपुर्लिक्षत्‌ ।। ७२ ॥ 
दूश्यन्ते योषितोऽत्यन्ततीभत्साक्रारविग्रहाः । 
तरुणैः सद्खतास्ताश्च दृद्यनौभत्यहैतुतः ।1 ७३ ॥ 
विषूपतोल्लेखनं वाप्यनुल्लेखस्तु = सौष्टवे । 
यदि स्यात्तत्‌ कथं नृणां रतिस्तायु हि धम्भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
क्रि वक्तव्यमहो नृणां कामिनां क्षिप्तचेत्तसाम्‌ । 
जघन्या द्खैःमि सौन्दर्यं भासते सर्वतोऽधिकस्‌ ॥ ७५ । 
मलमूत्रपरिक्लिन्नं भदद्घं तत्र॒ सौभगस्‌। 
पद्येच्चेत्‌ वरव नो पर्येत्‌ सौन्दर्यं तन्मनेर्य 1 ७६ ॥ 








दै। दमे इच्छाके सामने मनकी स्रारी इच्छाएुं दव नाती हँ । 
च्वि मै विचलन होने के कारण उसी मे पुर्पको कामसुख करी अनुभूति होती है! 
यदि लननेद्धियमें क्षोप्रनदहो तो फिर सुवधुरतमे भी घुत्सुरत ओरतमें भी 
पुरुष कौ रतिुख नहीं भि ॥ ६८-७० ॥ 

इस हख्चल का कारण है -- मन मेँ बाररार उस सूबसूरती की यादगारी । यही 
रण ह कि वच्चो ओर शोगियौं के मन में हलचल होते दिखाई नहीं देती है ।॥ ७१॥ 

दसक्रा मतलब यह्‌ हुभा करि खुबसुरत या बदसुरत जित भौर मे जिस पुरूष 
को कामद्ूल का बौध होता, उसी मेँ उसके सौन्द्ं का वह्‌ प विधान कर्‌ केता 
द॥ ७२॥ 

एसी भौस्तें भी देखी जातत है, जिनक्रा सूप-रंग जें भैर भोड़ा है, अदसुरत 
दै फिर भरी उन्दँ सन्तान है । इका मतल्व साफ़, किसी-न-किसी युवक के साय 
उनका संगम हुञा द ।। ७३ ॥ 

यदि उनम बदभूरती करा सूप क्रिधान होता अथवा मन मे उनकी सुतस रती नहीं 
उभङ्ती तौ फिर किसी पुष क्रो उनमें रतिसुघ कैसे मिक सकता था ? । ७४॥ 

कमवेग कै कारण रुग्ण एवं श्रान्त नित्तवाके इन प्रेमरोगी पुद्षों के बारेमे 
वधा कहा जाय ? जिन्ह गौरतों के सवस ज्यादा धिनौते अंग मं भौ सर्वाधिक सौन्दयं 
का बोघ होता ह ॥ ७५॥ 

४० 





नादौ जातौ! उसकी याद वार-्रर्‌ दृहराती है, जिसे मने उसे भोपने 


५० तरिषुरारहस्प-त्ानखण्डे 


तस्मात्‌ सौन्दयंमेतद्ै राजपुत्र निञ्ामय। 
अभिमानमूृते नैष सुखदटेतुभवेत्‌ क्वचित्‌ ॥ ७७ ॥। 
कौद्रमाधुरयवदेदे सौन्दर्य सहजं यदि। 
तदूबालानां कुमाराणां कुतो नो भाति तद्वद ॥ ७८ ॥ 
देशभेदेषु दुदयन्ते विव्रिधाकृतयो नराः ॥ 
एकपादैकनयना लम्बकर्ण हयानना: ॥ ७९ ॥ 
कणंप्रावरणाः फाटवक्व्रा निर्गतदंष्टृकाः। 
विनसा दी्धनासाश्च लोमच्छन्ता विल्ीमकाः। ८० ॥1 
पि द्धकेडाः ख्वेतकैशा विकेखाः स्थूलकेशकाः । 
चित्रवर्णः काकवर्णा पिघला रोहिता द्गकाः ।॥ ८१ ॥ 
एवं बहुविधा मर्त्याः सजातिवनितासु ते। 
रति विन्दन्ति त्वमिव राजपुत्र नि्ामय॥ ८२ ॥ 
सुखसाधनभूतेषु मुख्यं यत्‌ स्त्रीवपुःस्थितपर्‌ । 
सर्वप्रियं यत्र॒ सवं मुह्यन्ति विबुधा अपि।1 ८३ ॥ 





मृञ्ञे आप ही वत्तलाये, भैशान ओर पाखाने भरे अंग सें भी जिस मूख को सूव- 
सुरती नजर त्ती हो उसे गरतं कै क्रि गलति अंग मे सौन्दर्य का बोध नहींहो 
सकता ? ॥ ७६ ।! 

अतः है राजकुमार । आप ध्यान लगाकर सुने, यह खूबसूरती मन में विना किसी 
के रूप-विधान के कहीं भौ किसी के सुख का कारण नहीं बन सकती है । ७७ ॥ 

शहद की मिठास कौ तरह ही खृबसुरती को भी देह का असर मान लिया जाय 
तो फिर इस खुबसुरत का असर छै वर्चो पर धों नहीं पडता ? ॥ ७८ ॥ 

अलग-अलग जगहों मे जक्ग-अल्गदंगके पक्ष भी देसे जाति द । ठंगडे, कानि 
तो कीं लम्बे कानवाके गौर कहीं घोडानुमा मृंहवाके लोग होते हैँ ॥ ७९ ॥ 

कीं चिपटे कानवलेि लोग होते ह तो कहीं के लोगों का मुह हलमे लगी रोदे 
की फालकी तरह कमतो होता है, जिनकी दां बाहर की भोर निकली होती है । 
कृ लोगो को नाक होती ही नहींतौ कुछ की नाकं लस्वी होती है । किसी कीसारी 
देह रोये से ठकी होती दहतो किसी की देह में रोगे होते ही नहीं ।। ८० ॥ 

कु के वाक पीठे होते दतो कुछ के सफेद । क्के सिर मे सघन केश होतेह 
तो कुछ गंजी सरोपड़ीवाले होति ह । कोटं सवेतकूष्ठ के कारण चितकबरे होते है तो 
कोई कौए की तरह कि, कोई पीले तो कोई कारु देहवाले होते हैँ ।। ८१ ॥ 

राजकुमार ! एसे ही अनेक तर के पुरुष होते हैँ । आप्र इते निश्चित रूप से 
मानिए्‌। वे सभी सजातीय स्त्रियो भ भपरकी ही तरह रतिसुख का अनुभव करते 
दै ॥८२॥ 

सूख के साधनों मे नारी-देह्‌ को सर्वाधिक प्रमुखतता दी जाती है । क्योकि नारी- 
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पुसां वपृस्वध्रा स्वरीणां प्रियमत्यन्तलुः 
विग्य सुबद्धा त्वं राजपृत्र यथास्थितम्‌ ॥ 
भांगरिक्तमनृक्‌ क्खतं शिगावद्धं त्वयालतष्‌ । 
अस्थिक्न्नरकं दलोमच्छनं वपित्तकफाहितय्‌ ॥ ८५ ॥ 
भलमूत्रवुसुलं तच्क्रबोणितयम्भयम्‌ 1 

गू्रारसमूदभूतमहो त्रियमिहेष्यते ॥ ८६ ॥ 
य॒ एवमतिवीभत्से तित्तन्वन्ति रत्ति नराः 














फेन धातूना पृथक्‌रिथितिम्‌ ॥ 
एवमन्यत्रौपयोज्ये सथुरास्टादिषदूये । 
परिणामस्वभावन्तरु सूष््मरष्टा विभाक्य ॥ ८९ ॥ 
पक्षिततस्यापि स्वस्य विडभावः परिणामके। 
सर्वधा नान्न सन्देहः सर्तेरेव चिभावित्तः। ९० ॥ 
वैवं संस्थिते रोके क्रि प्रियं स्यात्‌ किमप्रियम्‌ । 








^ धथी को तरियद्वै। देवताओं को भी गह्‌ मोदित कर्ती दै । दमी तरह रतो 

1. {ट गुरुप गीर भी भत्यन्तं प्रिय होता है । चह उसे सर्वाधिक सुन्दर प्रतीत हौता 

! 1 7 सजृत्र ! आप दस पर थोड़ा विचार करं कि यह वधार्थं क्था है ? ॥८२-८४॥ 

ष्ट्‌दहु मांसिभें च्िष्टीदहै। चेहुसे छ्धरपथदहै। नस धौर नाद्धियोंसने वधी 

| खाटमे ठंकौदहै। दृदिडि्ौका दचादै। रोयेमें छिपी मौर कफःपित्तसे 
1.1 ४ ॥ ५ ॥ 








नो वेक्ञाब कौर पाञाने का बखर है| इस्कीपैः 
म्नैकी राह्‌रो निकली इय धिनौगीदेहकोदही लोग 
114} 14 मान वरचे हँ ॥ ८६ ॥ 


पना दही नही, यह देह 
1 ।॥॥4 गोद । बरेशाभ्र निकर 








(तादय, जौ लोग सौ धिनौनी देह से प्यार करते, उनमें ओर पाखानेके 
111 धं वया कं पड़ता है ।॥ ८७ ।1 

+ मार | आपको जौ बह देह बहुत ज्यादे प्यारी-प्यारी रगती दहै जरा रामन्न- 
11 1) सके चहु गौर मज्जा आदि इसे बनते रखनैवाे पदां की अस्म-मलग 
1.1२ तो विचार कौजिष्‌।। ८८ ॥ 

९ वातत खनि-पीने की दूसरी वस्तु के साथी दहै । उन षद्रस ( छः प्रकारके 
111 ।॥। [द -- भीखा, नमकरीन, तीता, कड़वा, कला ओर खरा ) पदार्थो कै छूपान्तर 
| ।॥ असर्‌ काशी आप व्ारीक बुद्धिते चिचार कर ।॥ ८९॥ 

॥; बालत सभी लोग अच्छी तरह जानते हँ । अतः इसमें योडेभी खक कौ 


भर्‌ तरिपुरारहस्थ-ज्ञानण्डे 


इत्युक्तो देमनूडोऽथ वैरस्यं विषये विदच्‌ ।। ९१ ॥। 
श्रत्वाभपूर्वं वाक्यजालं विस्मितोऽभवदज्ञसा 1 
विचार्यं॑भूयस्तत्‌ स्व॑ यदक्तं॑दहेमलेखया ।1 ९२ ॥ 
भोगेषु जातनिर्वेदः परं वैराग्यमाप्तवान्‌ । 
अथ क्रमेण पृष्ट्वा तां प्रियां जञात्वा च तलदम्‌ ।। ९३ ॥ 
केवलां चितिमात्मस्थां त्रिपुरामात्मरूपिणीम्‌ 1 
बुद्ध्वाऽ्मवद्विमृक्तात्मा स्वात्भूताखिलेक्षपः + ९४ 
जीवसमुक्तः समभवत्‌ ततरतस्यानुजोऽपि हि 
मणिचृडोऽव्रिदद्श्ातुरमुक्ताचूढोऽपि पुतरत्तः ॥ ९५ 1 
मुक्ताचूडग्रिया चापि स्नुषया ज्ञानमासदत्‌ । 
मन्तिणश्चापि पौराश्च वभूवुज्ञानशालिनः ॥ ९६ ॥ 
त॒ तत्र नगरे कश्चिदविद्रान्‌ समजाग्रत ॥ 
आसीद्‌ ्रह्मपुरग्र्यं  शान्तसंसृतिवासनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
विज्ालनगरं त्व जगत्यत्यत्तमं बभौ 1 
यत्र कीराः शारिकाश्च पञ्चरस्थाः पठन्ति वै 1 ९८ 11 





गुजादज् नहीं है कि हम जो कु खत रै, क्का स्पान्तर विष्टाहीहै। इस हालत 
में आप दही बतला, संसारे क्प प्रियहै जओौर र्या अग्रिय ?॥। ९०३ ॥ 

दीक गस देमलेखा की बात सुनकर देमचूड को भोगविरायसे विरक्तिहौ 
गई । उनका अनोखा वचनविन्थास सूनकर वह्‌ बेहद अचम्भित हया ॥ ९१ ॥ 

हेमलेखा ने जो कुछ कहा, उन पर्‌ उसने खुद बारम्बार विचार किया । इस 
अनुचिन्तन से भोग-विलाप मे स्वतः अर्चि हौ जानेके कारण परम वैराम्यकीं 
प्रापि हद ॥ ९२६ ॥ 

इसके वाद दस सन्दभं म सिलसिक्तेवार ठंग से अपनी प्रियतमा से अनेक सवाल 
पूचकर उख परमपद वै गरढरहस्य को जान लिया । यह्‌ परमपद स्वयं भगवती विपुर 
है जो सवौ आत्मामं समानरूप मे अवस्थित ह । मेरी अत्मा दी उनका स्वरूप 
दै । वे केवल चैतन्य रूप) ग्रह आत्यवोध होते ही रजकु्पर जीवन्मुक्त हौ गमा ॥ 
जव सभी उसे आत्मरूप ही प्रतीत होने खगे ।। ९३९४ ॥ 

इसके वाद मणिचूढ़्‌ उसका छोटा भई भौ उससे ज्ञान प्राप्त कर जीवन्मुक्त हो 
गया । राजा मुक्ताचूढ़ ने भी अपने पूरे ही ज्ञान प्राप्त क्या ॥ ९५ ॥ 

महारानी नै भी भपनी वहू हैमकेला से ज्ञान प्रात किया । इसी तरह सारे कै सारे 
सचिव भौर नगरनिवास्री गण ज्ञान-सम्पन्न हो गये ॥ ९६ ॥॥ 

इस नगर मे क्रमक्षः एक भी अज्ञानी ओष नहीं रहा । सवके मन मेँ सांसारिके 
वासना समाप्त हो गद । यह नगरी ब्रह्मपुरी की तरह जान-सम्पन्न प्रतीत होती 
यी ॥ ९७॥ 





चतुरषोऽध्यायः पद्‌ 


चितिरूपं स्वमात्मानं भजध्वं चेत्यवजितम्‌ । 
नास्ति चेत्यं चितैरन्यद्‌ दपंणे प्रतिनिमभ्बवत्‌ । ९९ ॥ 
चितिच्वत्यं चित्रं चितिः सर्वं चराचरम्‌ | 
यत्‌: स्वं चितिमनु भाति सातु स्वतन्त्रतः॥ १००॥ 
अतिश्चिति जनाः स्वँ भास्तिनीं पर्वसंश्रयाम्‌ 1 
भजध्वं श्रान्तिमुत्पृज्य चितिमात्रमुदृष्टयः ।॥ १०१ ॥ 
कदाचिदेवं कीराणां श्रुत्वा बाव्यं महोदयम्‌ । 
ब्राह्मणा वामदेवा्या नामाचष्युः पुरस्य तु ॥ १०२॥ 
यत्तोऽ्र विद्यां ति ्चोऽप्याहुस्तस्मादिदं पुरम्‌ । 
ग्रसिद्धविद्यानमरमिति नाम्ना प्रसिद्धचतु |} १०३॥ 
तदद्यापि च ततत नाम्ना तचरं स्थितेर्‌ । 
राम तस्पात्‌ सत्सङ्गो मूं सर्वेशुभोदय 1 १०४॥ 
सङ्खौन दियलखायाः सर्वे भिद्यातिदोऽगवन्‌ । 
तस्माच्‌ सद्धः परं मूकं सम जागीहि श्रेयसः + १०५ ॥ 
इतति धीिगुरषरहस्ये क्तानखण्डे हैमनूडोषरस्यनि 
पत्ङ्कफटं चतुरथोऽच्यायः १ 


















तम्र के रूपमे स्यात्त हये महु । 
पठते रहते थे 1 ९८ ॥ 
सानस्वह्प अवनौ मात्मा को भज } क्षोकरि 


विवलं नमरी भतार म सर्वाधिकः श्रेष्ट 
जरे कै पंछी तोदा-नैना ज 


संसारिक दूश्य पदार्थो को छोड 









}; ( कैतन्यन्नान } ही चेत्य, नितिही महं नौर्‌ चितिही चरावर है, 
सवका राच चतिद ही होता है । चित्ति स्वयं प्रकाश दै! ९०० 
वतः है खोगौ 1 भ्रम को छोडकर केवर चंदभ्यवोध्च पर्‌ ही अपनी दष्ट स्थिर 
सनको श्रकाञिद करनेवाली रैर सवदधा सहाया नित्ति काही भजन 
॥१। ॥ १०१११ 

पमौ वायदेवादि ब्रह्यज्न ऋषिस ने दोक्ता-मेना छो धे शार्गचितत वाते सुनकर उस 
14 ५ नाप ही बद च्वि 1} १०२11 

क्ति जद यह शी चिषियां भी ब्रह्म्ञान कौ बाते करती हां तो किर दइस 
11" 1 नाम्‌ साजै तिचानभर्‌ होगा-।। ५०६३॥ 
भाज री यह्‌ नगर विघ्यानगर्‌ केनम स विष्यात दहै । बतः हे परशुराम ! 
क मंग का भु सत्संमही है ॥ १०४ 
1 एक हेमलेषाके सत्संग वहाके सभी लोग ज्ञानी हो गमे 1 जतः है 





















५४ जिपुरारहस्य-ज्ानखण्डे 





भी तरे के कल्याण 





परशुराम ! यह निश्चय ही जानो, कि 
है ॥ १०५ ॥ 

विष दस सन्द भै दहैमलेषा मे अपने शरीर प आसक्त श्रिय पति को धनेक 
तक, युक्तिं ओर उदाहरणों तै भोग-विलाम के प्रति विरति ओर आत्मरतिक्राषाट 
टाया है । आात्मस्वरूप चैतन्य ज्ञान के अभाव मे व्यक्ति भटवता दै) जान की पूर्णं 
द्ावस्वा ही आत्मज्ञान दै । जान कौ अपनी विचिष्ट यक्ति दै । परन्तु व्यक्ति संसार 
भे, सोग-वि्ास् मे या सासारिकता भ इतना यचिक इूव जातादै करि उसकी ज्ञान 
शक्ति करिमी-न-किसी जेय ये - विषयों से, पदार्थो से चक जाती है । एक विषय 
हरता तोदूमरायैरच्छितादै। एव विचार जातां है दुसरा आ जाता है । वासना 
का श्राङ्खग इतना त्रस्त दै, पदाभ्रं की गत्र इतनी सबल हैक्नि ज्ञान एक विषय 
से मृक्तदोतादैतो दुखरेसे नध जातादै, केकरिन रिक्त नहीं दो प्राता दै 1 यदि ज्ञान 
विषय ये रिक्त हो, उ अन्तराल मे, ठस रिक्तता भे, उश बुन्यता में ज्ञान रवयं भे 
होने कै कारण जान स्वयं की मत्ताका उददुघाटक चन जाता है । विपम-रिक्त जान 
स्वप्रति हो जाता दै। यहीभे आत्पोपलच्धि का द्वार्‌ सुल जाता दै । चिति 
रूपा भगवती विपरा आत्सज्ानस्वरूपा बन जाती दहै । स्व ओर परका भेद भिर 
जातादै। 

जान जहाँ जेव से मुक्त है, वहीं बह गुद दै भौर यह गुढता एवं शुन्यता ही 
जात्मज्ञात द; भगवती त्रिपुरा का साश्नात्तार दै। चेतना जहां निविवारदै, 
निधिकल्य है, वहीं जो अनुभूति दै, बही चितिरूप मे जात्मा का साक्षात्कार डैः 





ची जह सत्मद्ग री 











किन्तु अत्मा कै इस साक्षात्कार मे न कोई ज्ञाताहै ओौरननज्ञेयदै। यह 
अनुभूत अशूरपूर्व दै । इसे शन्दौं मे च्यक्त नही क्रिया जा सकता दै । यह्‌ शच्दातीत है । 

भगवती विपरा आत्मस्वरूपा दै, चिति अर्यात्‌ जानस्वरूपा ह । अतत्मज्ानही 
उनका साक्षात्कार है ! इस आत्मज्ञान की खोजमे जो व्यक्ति आत्मा को ओय पदार्थ 
करी भाति खोजने की चेष्टाकरतादै, प्रधम चरण मँ ही उसके धेर गर्त दिशामें 
पड़ जति ह । यद्व आत्मा ज्ञेय नहींहै भौरन ही उसे किसी सांसारिक आकांक्षा का 
लक्ष्य ही बनाया जा सकता दै, वयोक्ति वह सांसारिक विपच नहींदहै। इम खोजमें 
खोज मौर खोजी भिन्न नहीं है । अतः बात्माकोवे हौ खोज पाते दजो सव खोज 
छोड देते द बौर वे ही जान षति दै जो संसार को जानने मेँ शुन्यं हो जते रै । 

इसके लिए सव क खोना पड़ता दै । पाना कुछ नहीं ढै । वासना, त्प्णा, भोग- 
विलास भौर संसार सव कु खोकर भी जो पाया जाता है बह सदासे पाया हुभाहै। 
इस स्वरूप को पाने के किष चेतना से उन सवको सोना आवश्यक है जो क्षणिक है, 
नश्वर है । शाश्वत्‌ की खोजही आत्मोपलश्ि दै । 

मनुष्य एक अदुभूत पौधा है । उसमे त्रिष अओौर अमृत दोनों के फूल लगने की 
संभावना है । वह स्वयं के चित्तको यदिसंसारमे सांसारिक भोग-विव्ास मेँ परि- 


धतु्योऽभ्यायः १५ 





[वत्त करे तो विष कै फलों को उषलच्छ हो जाता है बौर चाहे तो आत्मसाक्षात्कार 
॥ मपने मे जाग्रत्‌ कर अमृत कै फूलों को पा सकता दै । 

इस अध्याये कथाके उदाहरणसे सत्संग की महिमा पर्‌ काफी बरख दिया 
भया है । सत्संग मे ही साक्षात्‌ ब्रह्म, मंवध्वनियो मँ दैवीशक्ति कौ अनुभूति प्राप होती 
#। सन्तो, साधुं भौर चिन्तको के विचार मौर तदनुसार आचरण सिद्धिं मौर 
रफल्ता का मागे दहै । मनुष्य जब तक स्वकृत कर्म पर अनुचिन्तन नहीं करता, 
साल्ांगति कै लिए प्रयास नहीं करता, तव तक आत्मा का द्वार उसके लिपु बन्दही 
रहता है । इस दधार को खोलने में सत्संगति कौ ही परम महत्ता है। वही एक उक्कृष्ट 
मान्‌ दै, जहाँ से मनुष्य जपनी भात्मा को पा सकता है । सत्संगति संसार्‌ मेँ भकेली 
अपाथिव घ्ना है । ग्रह अद्धितीय दहै । मनुष्य कासारा दशन, सारा काव्य, साय 
कर्म उसे ही भनुप्रेरिति है । मानवीय जीवन में जो कू श्रेष्ठ भीर सृन्वर है वह 
गब रात्संगति से ही जन्म ओर जीवन पाता है । सत्संगति की आज्ञा-किरण कै सहारे 
ही प्रभ के सालोकरित लोकं तक पदटं्ना जा सकतादै। यह एक स्थिर सत्यदै। 
आत्महौीनता मे पीडित व्यक्ति पदको खोजते दै गौर भात्मदरिद्रता से ्रसितत व्यक्ति 
घन भौर सभ्पदा को तथा अज्ञानी व्यक्ति भोग-विलासा को। एकमात्र सत्संगति ही 
व्यक्तित्व के सही विकास का शुभ पयहै। 


चतुथं अध्याय समाप्त 1 


पञ्चमोऽध्यायः 


एवं सत्सद्धमाहात्म्यं श्रुत्वात्रिसुतभाषितम्‌ । 
प्रहृष्टमानसो भूयः प्रष्टुमेवोपचक्रमे ॥ १॥ 
सव्यं प्रोक्तमिदं नाथ भवता शुभकारणम्‌ । 
सत्स द्धरूपमेतच्च प्रत्यक्षेणैव भावितम्‌ ॥ २॥1 
यो यथा सङ्खमाप्नोति फलं तस्य तथा भवेत्‌ ॥ 
स्त्रियोऽपि हैमलेलायाः सद्धात्‌ सरवे महाफलाः ॥ ३ ॥ 
भूय॒ इच्छाम्यहं श्रोतुं हैमनृडस्तया कथम्‌ । 
वोधितस्तन्ममाचक्ष्व॒ विस्तरेण दथानिधे।॥ ४॥ 
एवं रमेणानुयुक्तो दत्तात्रेय उवाच तम्‌। 
श्ण भार्गव वक्ष्यामि कथां परमपावनीम्‌ ।॥५॥ 
एवं तस्या वचः श्रूत्वा व्रिषयान्‌ प्रिरसान्‌ विदन्‌ । 
तेषु सञ्चातनिरवेदो च्रिमना इव सम्बभौ | ६॥ 
चिरस्थितविषयजवासनानां वदं गतः । 
त्यक्तुं वा सङ्ग्रहीतुं वा नादाकत्‌ सहसा हि सः ॥ ७॥ 





( देमच्‌ ड की विवशता एवं हेममाला का उपाख्यान वर्णन } 

ङ्स तरह महामुनि अ्रिकै सपूत दततात्रेयजी से सत्संग की महिमा सुनकर 
अत्यन्त प्रसन्नचित्त परद्युराम ने उनसे पुनः प्रशन पूछने कौ तैयारी कौ ॥ १॥ 

हे प्रभो ! आपने सत्संग को हर कल्याण का प्रधान कारण बतलाया, यहंतौ 
अक्षरशः सत्यः है । इसका तो मने प्रत्यक्ष अनुभव भी कर च्याहै॥२॥ 

जो जसी संगत करतादहै उप्ीत्तरहुके परिणाम भी भिल्तेर। दैमलेखातो 
एक आरत ही थी, परन्तु उघकी संगत पे सबको जीवन का महान फल भिला ॥ ३॥ 

हे दयासागर ! मै यह जानना चाहता हं कि हेममाला ने देमन्नूड को क्रिस तर 
तत्त्वज्ञान का बोध कराया । इसं प्रसंग को क्रपया सविस्तार समज्ञा दीजिए । ४ ॥ 

परशुराम की दसौ विनत प्रार्थना सुनकर दत्तत्रेयजो ने कहा है भृगुनन्दन ! 
सुनो, मँ तुम्रं वह परमपावनी कथा सुनाता हुं ॥ ५॥ 

हेममाला की वसी वतं सुनकर हिमनूड को भोगविलास बिलकुल रस-हीन प्रतीत 
होने लगे । उने अर्चि होने कै कारण वह्‌ उदास-सा रहने लगा ॥ ६ ॥। 

विषयवासना तो बहुत दिनों से उसमे थौ ही, उसके मन पर उनका अधिकार 
भी था। बतः अव उसे सहसा इसे न तो छोड़ते बनता था ओर न रखते ही ।। ७ ॥ 
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प्रियां न किञ्चित्‌ प्रोवाच राजगृत्रौऽतिलन्जितः । 
कांश्चिच्च दिवस्नानेवमनयच्चिन्तयाकुःलः 11 ८ ॥ 
विषयेषु प्रसक्तेषु स्मृत्वा तत्‌ प्रिययोदितम्‌ । 
विग्हन्नैव स्वात्मानं बुभुजे वासनावशः। ९1 
वासनाबेगवरातौ विषयाननुगच्छति । 
दृष्ट्वैव विवयान्‌ दोषान्‌ प्रियाभरोक्तान्‌ विचिन्तयन्‌ ॥\ 4० ॥) 
शोकसंविग्नहृदयो विषीदति मुमुहुः । 

एवं तस्याभवच्चित्तं चलदरौलारिथतं यथा ।॥ ११॥ 
भोज्यं वस्त्रं श्रुषणं वा योषिद्वाहनमेव वा। 
मित्राणि चापि सुहृदो नैतत्तं सुखयन्ति व ।॥ १२॥ 
नष्टाखिलाथं इव स॒ शौचत्येव निरन्तरम्‌ । 
वासनातिक्लः सर्वे त्यक्तुं नाशक्रदञ्नसा॥। १३॥। 
नोपभोक्तुं तथा शक्तो दोषदुष्टियुत्स्ततः । 

एवं तं श्नोकवश्चतो विवर्णवदनेश्णम्‌ 1 १४॥ 
देमलेखा समालक्ष्य कदाचित्‌ सङ्गता रहुः। 

क्रि नाथ पवैवत्वं नो ल्षयसेऽत्यन्तरितः ॥ १५.॥। 





बहुत अधिक बाजिन्या होने के कारण रानकुमार मपनी पत्नी से कुछ कहं नहीं 
पाता । सोच में इतरे इसी तरह उशन कुछ दिन काट च्वि ॥ ५ 

जवं कभी उक्षे भोग-विासर का मौका भिलता, अपनी पत्नी कौ बातें यादकर 
अपने भाप्को फटकछारते हुए भी वासना कै वशवर्ती होने के कारण उति भरोग ही 
लेता॥ ९॥। 

मन मे वासना करा बहाव रहने के कारण भौग-विक्लास की भोर खिचेतो जाता, 
पर फिर जपनी पत्नी के कहे हुए इतके दोषों का खयाल कर॒ उसका मन पम खाकर 
बेचैन हो जाता भौर बहु बार-बार दस धर सोचने को विवश हौ जाता। इस 
तरह उका मन स्लौका रेते हृष सजे की तरह कभी इधर तो कभी उधर इूलता 
रहता ॥ १५-११ ॥ 

अब उसे वाने की चीजे, पहनने कौ पोषक, जेवर-गहने, भरत, सवारी थवा 
दोस्त-मिवों कौ सोहवत - कुछ भी सी नहीं कर पावे ये ॥ १२ ॥ 

चह हमेशा गममीन वना रहता था । लगता या जैतते उसकी सादी दौलत खत्म 
हो गी दहो। भावना के अधीन दहोनेके कारण वह अचानक सबकुछ छोड भीतो 
नहीं सकता धा।। १३ ॥ 

भोग-विलास के अवगुणौं को जान केन कै क्रारण बहु उन्ह भौगने का साहू भी 
जटा नहं पाता था ॥ टेममाला ते जव देलला कि राजकुमार ट्मेशा वेचैन मना रहता 
है गौर उसका मुंह भौर उसकी भ॑ मचिनि है । फिर एक दिन एकान्त मे उससे 
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खओोचन्तमिव पद्यामि क्रुत एवं तव स्थितिः । 
कच्चिच्छरीरमात्मा तै नामैर्बाध्यते सदा ॥ १६॥ 
भोगेषु रोगभौति वै प्रवदन्ति मनीषिणः।॥ 
तरिदोषसम्भवे देहे दोषवेषम्यसम्भवाः। १७ 
आमयाः प्रायः स्वदेहान्‌ व्पाप्यैव संस्थिताः । 
सर्वथा ह्यप्रतीकार्यं॑ वैषम्यं दोषजं ननु ॥१८॥ 
अजनाद्रसनाद्वाचो दलनात्‌ स्पञनादपि।॥ 
कालादशात्‌ कर्मतश्च दोषा वैषम्यमाप्नुयुः ।॥ १९ ॥ 
अततस्तस्योह्धबो लोकै सर्वथाऽ्लक्ष्यतां भतः । 
इत्यतः सति वैषम्ये चिकित्सा सम्प्रकीत्तिता । २० ॥ 
नोक्ता चिक्रित्सानुत्पत्तौ वैषम्ये केनचित्‌ क्वचित्‌ । 
तद्द प्रिय कस्माद्धि शोकस्य तव सम्भवः॥ २१॥ 
इति श्रूत्वा हैमटेखां प्राह॒ राजसुतस्ततः । 
प्रयि श्यृणु प्रवक्ष्यामि यन्मे शोकस्य कारणम्‌ ॥ २२॥ 
त्वदुक्त्या यत्‌ पुरा मेऽश्रुत्‌ सुखदन्तद्तं ननु 1 
न प्याम्यधुना किचिदपि मे सुखवद्धंनम्‌ ॥ २३ ॥ 





सिलकर उसमे पृदा स्वामी, आप पहले कौ तरह खुक्षमिजाज नजर क्यौ नहीं 
अति । भाविर इसकी वजह क्था है ? ॥ १४-१५ ॥ 

मै आपको हमेला सोच में डूबा देखती हं । आपका हाक रेसा क्यो दै? क्या 
आपकी देह मे कोई रोग दै जिससे प्रकी आत्मा सदा दुःखी रहती है ?॥ १६॥ 

अक्लमंद रोग भोग मे रोग बरततलछति है । कफ, पित्त एवं वात नित्त इस देह मे 
तीनों दोषों के बीच विषपताकी सम्भावना भीतो है ही ॥ १७1 

यही कारणदैकिदहर देहम कुचछ-न-कृ रोग तौ मौजूद रहता ही है । अतः 
दोषजन्य इस विषमता को दूर हटाना निश्चय ही कठिन है ॥ १८ ॥ 

इस त्रिदोष की व्रिषमता खान-पान ये, कपड़ेसे, बोर्नेये, किसी चीजको 
देखने या चछूने ये, स्यान या समयसे प्रा क्रिसी कामसे हो जते हैँ ॥ १९॥ 

अत्तः इस विषमताजन्य रोग की उलात्ति कै कारण क्यार? यह बात जन- 
सामान्यकी समञ्से परेकीदै। देसी स्थिति में चिक्रित्साशस्त्रकी क्लरणकी 
जाती दहै ।॥। २०॥ 

अगर यह्‌ विषमता न होती तौ चिक्रित्सा का कई नाम भी नहीं जानता । अतः 
हे प्रिय } बतलाइये, आपके इस दुःख का कारण क्या है ?॥ २१॥ 

यह सुनकर राजकृमार ने हैमलेषा से कहा-- प्रिये } गुनो, मेरी इष चिन्ता की 
वजह्‌ क्या है ?।॥ २२॥ 

तुम्हारी बाते सुनने कै पटले मेरे किएु जो वस्तुएं सुखदायक यी, वही अब 
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राज्ञा वितीर्णो त्रिषयः सृखदोऽपि समन्ततः । 
वध्यं न सुखयेद्‌ यद्र्तथा तस्माच्च मे सखम्‌ ॥ २४॥ 
दिषयान्‌ सेवमानो सदा विष्टिगृहीतवत्‌ 1 
तत्‌ पुच्छामि प्रिये वहि कि कृत्वा युखमेम्यहय्‌ । २५॥ 
एवं तैन समापृष्ट हैमेखा तदाऽ्रवीत्‌ । 
सुनभेष सृनिर्वंदमागतो मद्रचःशृुतेः | २६॥। 
अस्ति बीजं श्रेयसोऽस्मिन्‌ यत एतरत्रिधो ह्ययम्‌ । 
भेषु श्रेयो ह्यसस्भाव्यं त एवं वाक्यगुम्फरनः ॥ २७ ॥ 
न ह्यण्वपि चिकेषेण व्रिक्षिष्यन्ते कदाचन 1 
चिरं संराधिता हत्स्था प्रसन्ना स्वात्मदेवता ।॥ २८ ॥ 
त्रिपुरा येन तेष्वेव भवेदेवंविधा स्थितिः । 
इत्याोच्यातिविदुषौ ब्रुबोधधिषत्ती त्रियम्‌ ॥ २९॥ 
गोपयन्ती स्ववेदष्यं प्रादान्यव्यपदेशतः । 
शृणु राजकरुमारेदं यन्मे वृत्तं॑पृरात्तनम्‌ ॥ ३०॥ 
परराम जननी काश्चित्‌ क्रीडनाय सखीं ददौ । 











खदायक्रं वन गयौ ह । लब मुञै एसी कोई त्रीज नर नदीः भातौ जो मेरे सुख कौ 





दुः 


वढावादे। २३॥ 
ने मेरेचि्‌ जो भोग-विलास की वस्तु जुटादीदैः वे 


महाः 





तरह 
इन मौज-मस्ती कौ 









ह। कतिर भी सजा-ए-मौत पाये व्यक्ति को जैः 






द ॥ २४॥ 
जो यायी करस्ता हु, चह वासना के वशीभूत वेयार मे पकडे गये लोगों कौ 
तरह केवल बोक्च दही होता हं) अव तुम्हीं बतक्तामो कि सुखपानेकैकि्‌ ्म॑क्या 
करूं ?। २५11 

उसका ठस। प्रवाल सूनकर्‌ हेममाला ने जपते-्ाप से कहा-- निश्चय ही मेरी 
बातों का इन पर्‌ गहरा प्रभाव पड़ा । अतर इनमे पुरणं व॑राग्या गाह । २६॥ 

निद्चय ही इनके भीतर मुक्तिका नीनचिषादै । अन्यथा इनका पेमा हाल 
नहीं होता । जिनमें मुक्ति की सम्भावना नहीं होती, उन पर्‌ इन बातों काञणु भर्‌ 
भी प्रभाव नहीं पड़ता ॥ २७द्‌ ॥ 

वहत दिनो तक जाराधना-साधना कै बाद जमने हृदय भ मौजूद आल्मस्वरूपिभी 
भगवती त्रिपुरा जिस पर प्रघ्न्न होती है, उसी कौ ग्रह्‌ दशा होती है ॥ २८६ ॥ 

देशा सोचकर उस प्ररम विदुषी नै अपनी विद्त्ता को छप दृए, अपने पतति 
को प्रनुद्ध करने कौ इच्छा से द्रे की ओट केकर कहना शुरू किया \। २९२ ॥ 

राजकुमार ! सुन -मेरे साथ भी प्रहे यद्‌ घटना घट चुकी है । बहुत पहले एक 
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सा स्वभावसत्तौ काच्चिदसतीमनूसङ्गता ॥ ३१॥ 
सा त्रिचिव्रविधाश्चर्यभृष्टिसामर््यसंयुता । 
अलक्षिता मे जनन्या सख्या मे सद्खताभवत्‌ ॥ ३२॥ 
असच्चरित्रयात्यन्तं सङ्गता मम॒ सा सखौ । 
प्राणेभ्योऽपि प्रियतमा सदा तद्श्षगा ह्यहम्‌ ॥ ३३ ।1 
नतां विहायमे संस्था क्षणार्धं वा कत्रचिद्धवेत्‌ । 
सा निर्मलस्वभावेन मां वल्ीक्रत्य संस्थिता 1 ३४ ।1 





बारभेरीमां ने खेलने के दिए मने एक सैली दी । दहं स्वयं तो स्वभावसेटी बड़ी 
साध्वी यी \ किन्तु किसी कुल्टा कौ करसद्धति यें पड़ गयी धी ॥ ३०-३१ ॥ 

उस कुलटा में अनेक तरह्‌ की विस्मथकारिणी सृष्टि स्ने की सामध्यं थी । मेरी 
माता को कि्ी तरह की सूचना दिये विना ही बह मेरी सहेलो से जा पिटौ ॥ ३२ 

मेरी सेली का म्पकं उस करटा के साथ बहुत अधिक्र बढ गया । भौर मेरी 
सेली मुहन प्राणों से भी अधिकप्रिष धौ । गँ हमेशा उसके इशारे पर नाचती धौ ।॥६३॥ 

उसे छोड़कर एक पक भी मै कुटीं टिक नहीं सकती यौ । अपने सतोगुण-्रघरान 
्रक्ृति के कारण उसने मुङ्ञे अपने अधन कर च्यिाया} दिनरात उयौभेमनक्गे 
रहने के कारण मेरा स्वभाव शी उसी की तस्हकाहो गयाथा।। ३४ 

च्िद्ेष-- यहाँ से कथाने दुसरा मोड ल्या । सारे के सष ब्द प्रतौकात्सक 
ह । दानिक पृष्ठभूमि मे सभी चब्द प्रतीक कै संवाहक दँ । जैसे “उत्त' सुडचिति, 
माता जीवात्मा, हेममाला वुद्धि तथा सली अविदयाके प्रतीक । यहाँ कहने का 
तात्पयं यह दै क्रि अव्रियाका कुप्रभाव कब ओौर कसे बुद्धिको अधित करती है; 
इसका पता शुद्धचिति को नहीं होता 1 अथवा इसे दस प्रकार भी समला आ सकता 
है कि शुद्धचिति, वास्तवं अविद्या या बुद्धिको सपना चिषय ही नहीं मानती है। 
करयोकि उसकी दृष्टि नेतो बुद्धि आदि भच की सत्ता ही नहीं दै । वह्‌ तौ केवल 
आभास मात्र है ! कहने का तात्पयं यह सब करामात "हान" कौ दै । हान के सम्बन्ध 
भेकहाम्याहै- 

(तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम्‌! 1 
( पाततज्जक्योगदरंन, प° २३४ } 

अविद्याके प्रभावमें जो संयोगाभावः, वही हान" कहलातादै ओर यही 
द्रष्टाका कैवल्य है। अदर्शन का अभाव होने पर बुद्धि-पुरुष का जौ संयोगाचाक 
अर्थात्‌ बंघन की आत्यन्तिक निवृत्ति हौ जाती है, यही हान है । यही साधक का 
कैवल्य है । पुरुष का अभिश्रीभाव है । दूसरे शब्दो मे गुणों के साथ असंयोग है। 
दुःखकारण कौ निदत्ति होने पर्‌ जो दुःख की, निदृत्ति होती दै, वहीहानदै। इसी 
अवस्था में पुरुष स्वपरतिष्टित होता है । 

कुर मिलाकर कहने का तात्पर्य मह्‌ दै किं मनुष्व का नित्त सदैव देन्दिक अनुभवो 
को संग्रहीत करता रहता दै । ये सभी अनुभवं बाह्य जगत्‌ केहोतेर्है। चितिका 
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निरन्तरं तदगतात्मस्व्रभावाऽभवम्लसा । 
सा तथा दृष्टया युक्ता नछ्या चित्रस्वभावया ।। ३५ ॥ 
परोक्षवृत्तिमानीता स्वपुत्रेणाभियोजिता 1 
तस्याः पूत्रोऽतिमुदात्मा मदिराघ्रूणितेक्षणः ॥ ३६ ।॥ 
बुभुजे तां समाक्रम्य संदा मत्छमक्षतः1 
सा तेनाक्रान्तसर्वाद्धौ मुज्यमानानुवात्चरम्‌ ॥। ३७ ॥ 
नं मां जहौ कदाचिच्च तस्स्पृष्टा तेन चाप्यहम्‌ } 
ततः पुत्रः समुत्पन्नो मूढस्य र्बदृशाक्ृत्तिः1\ ३८ ॥ 
तरुणः सोऽभवत्‌ तुणमतिचचलसंस्थितिः। 
पितुमौष्येन संगुक्तः पितामह्या गुणेन च ॥। ३९॥ 
अनेकचित्रनिर्माणसामर्थ्येन समावृतः । 
पितामह्या भून्यनाम्न्था पिव्ा मूढाभिघेन च ४०॥ 








इससे कोई सम्भकं नहीं होता है, क्योकि इन्दियां केवल उत्ते ही जाननेमें समथदहँजौ 
वाहरदै। के भीतर दह, वहाँ तक इन्द्रियो कौ पटच नहीं है । इन मनुभर्वँ 
की सूक्ष्म तरे ही विचार क्री जननी है । जतः को विचार भौतिक पदार्थको 
खोजने म सहयोमी हो सकता है, किन्तु परम सत्व कं अनु्नन्धान नें नहीं| स्यंके 
आन्तरिक केन्द्र परर जो चेतना दै, विचार के हारा उसै स्पक्षं नहीं करिया जा सक्ता 
ह, वकि वह तो इन्रियौं कै सदा पाश्वंमेंहीदै। 

टस अवान्तर कथा के माध्यमसे ठैमपमाछाने निस कथन्तरकौ सृष्टिकी है 
बह निङ्नय ही अद्वितीर एवं सारगसित द । स्शुल कणा पञ्चम अध्याय के जन्त तक्र 
चती है। खूपान्तरित अन्तःकथा भी सर्वत्र सरप्रभादे से चलती रहती है, जित्रके 
माध्यमं से हेममाका अपने परति को स्वरूपस्य कराना चाहती दै । 

व्रिचिन्न भ्िजाजवादी उस जन नै बधने साथ निल हर्द मेरी सहैखी को परोक्ष 
के बनेक प्रलोभन देकर अपने पुर के अधीन कर दिया ।। ३५द ॥ 

उसकातरेराव्ड्ाही मैवक्रुक धीर रावी था\ सारा के नश्चे भे उसकी आंस 
हमेशा चदु रहती थी । वह्‌ भेरी आंखों के त्तामते ही मेरी सदैो के साथ बलात्कार 
करता था ॥ २३६२ ॥ 

हर रोज जवरदस्ती भोगे जानि के कारण उसके संग-अंग हूुटते रहते । फिर भी 
वह्‌ मेरा साथ कभी नहीं छोडती। एक दिनि तो गजब्रहीहौगया। मेरीदेहभी 
उषसे दू गई । कुछ दिनों के बाद उन्ोनि एक बेटा जन्म ल्या । वह अपने बेवकूफ 
माप कौ तरह वेडौल खूपवराखा हुमा ॥ ३७-३८ ॥ 

वह्‌ बहुत अत्द जवान हौ गया । वह भौ अपने वैवक्रुफ वाप की तरह वडाही 
चुलबुखा ओर याज्ञ था । दादी के गुण भरी उसे मोलुद थे) ३९॥ 

“मरस्थिर' ताम के उस्र डके मे बहते तरह कौ तस्वीर बनाने की ताकत थौ ॥ 
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अस्थिराह्वः शिक्षितोऽभूत्‌ स्वयं चातिविशारदः। 
गतिमप्रतिबद्धां वरै शीघ्राच्छीघ्रं सभागदत्‌ | ८१ ॥ 
एवं मम राखी स्वच्छस्वभावा जन्मतः सती) 
असती क्घतोऽ्यन्तं मालिन्यं समुपागता ॥ ४२॥ 
सख्या प्रियेण पूत्रेणासत्स्वभावयृतन सा। 
निरसङ्घात्तेषु दृढानुरागेण समायुता 1 ८३ ॥ 
जहौ मय्यनुरागन्तु सर्वेथा क्रमतः सखी । 
अहं स्वभावसरला हातुं तत्सद्गुमन्नसा । ८४॥ 
अनीशा तत्परेवासं सर्वधा तामनृत्रता। 
अथ तस्थाः प्रियो मूढो भृञ्ञानस्तां तु सर्वदा ॥ ४५ ॥ 
प्रसह्य मां समाक्रान्तुमयुक्तः सवैथाऽभवत्‌ 1 
नाहं स्वभावसंशद्धा वस्तुतस्तद्रशं गता 1 ४६ ॥ 
तथापि लोके मेष्त्यन्तं परीवादो महानभूत्‌ । 
मूढेन स्वेथेयं च भुज्यते इत्ति सर्वतः ॥ ४७॥ 
अस्थिराख्यं स्वपृत्रं शा मि न्यस्य सखी मम। 
प्रियेण सम्परिष्वक्ता सर्वथा तत्पराऽभवत्‌ ॥ ४८ ॥ 





वहस्ुदतो होयियारयाही, किर भी युन्य' नामं वाली उसकी दादी ओर मूढ" 
नाम बटे पितानै उसे गहरी तालिम देकर पक्का बना दविय्रा। जलधे जल्द 
अव्र वह इतना अधिक ताकतवर हो गथा क्रि उसकी गतिको कोई भी रोक नहीं 
पाता धा ॥ ४८०८१ ॥ 

दस तर्‌ मेरी धटैली जौ बड़ी पाक्त दामन भरत शरी, जो पैदाद्श्नी पाक वी, 
उस नापा ओौरत की सोहवरतत मं रहकर ओर ज्यादे गन्दौ हो गई ॥ ४२ ॥ 

अपने वदमिजाज भाशिक भौर वे कौ सोदेवत भें बहुत दिनों तक रहते-रहते 
उसका भी उन्हीं मे पुरता लगाव हो गपा ॥ ४३॥ 

धीरे-धीरे उसने मुहसे मृं मोड़च्िया। परर्ंतो ठहरी सीधी-साधी, सो भूल 
से एकाएक उका माथ छोडते न वना! भँ हर हृयेशा उशी के साथ लगी रहती 
मौर उसके पौरे चलती ॥ ८४॥ 

उसका गाश्िक्र “गूढ' जव जी में आता उषके साय व्रलात्कार तो करता ही धा, 
भब हर्‌ हमजा जनरन मेरे साध भी महे काला करने करी ताक मँ लगा रहता । पर 
पाक दामन होने कै कारण म कभौ उसको हाथ न छगी ॥ ८५४६ ॥ 

फिर भी समाजं मेरी काफी बदनामी फक गई। मुढको टेक लोग नुकता- 
चीनी कर्ते ओर कते कि भूद दसका यथेच्छ उपभोग करता है ।। ४७ ॥ 

भेरी सहली ने अपने वेदे "अस्थिर" कौ मेरे हवाले कर खुद अपने आक्षिक के गले 
रगकर हमेश्षा-हमेशा के लिए उसकी हो गदु ॥ ८८ ॥ 
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अथरारिथरौ मया सम्यग्‌ लालितः पोपितस्ततः । 
भरौटस्त्रयं पितामह्या अनुमत्योपस ्गतः । ४९ ॥ 
सा पिया तस्य चपलाभिधाना हि प्रतिक्षणम्‌} 
परिघस्य सम्मतं रूपं भिन्नं भिन्नं मनोहरम्‌ ॥ ५० ॥ 
गृ्हात्याश्चरयजननं प्रियमेवं स्वके वत्ते] 
चक्रो सात्यन्तनिपुणा स्वनैपुण्यवञ्ात्‌ खल । ५१ ॥ 
अस्थिरोऽपि क्षणेनैव त्वसङ्त्यदातयोजनम्‌ 1 
प्रयात्यायात्ति च सदा न श्रान्तिमुपगच्छति ॥ ५२॥ 
समीहते यत्र॒ गन्तुमस्थिरश्च यदा यदा। 
तस्येष्टं स्वस्वरूपन्तु कत्रा सा नपलापि हि ।। ५३ ॥ 
तत्र तत्र स्थिता भूत्वा रमयत्येव रवं प्रियम्‌ । 
एवं सा चपा सम्यगस्थिरेण युता सत्ती ॥। ५४ ॥। 
सुषुवे प्तनयान्‌ मातापित्रपययणान्‌ । 
ते समथः प्चविधा मयि सस्या निवेशिताः ॥। ५५ (1 
अहं सख्यनुरक्ता तानकुर्वं वल्वत्तरान्‌ । 
अथ ते प्रच्तनयाश्चपटायाः पृथक्‌ पृथक्‌ ।॥ ५६॥ 
चक्ररायतनं श्रेष्टं विचित्रमतिविस्प्ृतम्‌ । 
पित्तरं स्वव चक्रर्मात्रा सम्यग्‌ विभाविताः।। ५७ ॥ 








अधर उसके वैरे का तालन-पालन करने कमी । चह ठंडा सपनी दादी के 
॥ रामे एक उल्ती उमरक्री मौरतके साध अनध शौन सम्बन्ध स्थापित कर 
114 ॥ ४९॥ 





उसकी उस चटेती का नाम चपा धा । उसकी एक सुनी थी । वे अपने आशिक 
।. ॥न-मृताविक्त देर पल अनेक तरह के मनभावन ओर ताज्जुतर मे डालनैवाला रूप 
11 कर लेती थी । वह्‌ काफी चालाक भौरतथी। बड़ी होधियारी से उसने 
114 प्रेमी को श्पजार में फास च्या ॥ ५०-५१ ॥ 

भस्थिर भी पलक क्षपकतै करोड़ों कोस आ-जा सकता था । उये थकान कभी 
॥4|¶ होती ही नहीं थी ॥ ५२॥ 

स्थिर" जत्र कभी जहाँ कटी जानै कौ सोचता, उसके मन-मृताविक बाना 
1:44 चपला भी वहाँ पहुंचकर अपने आशिक का जी बहलात्ती ॥ ५३द ॥ 

ध्म तरह अस्थिर के साथ रहकर चपला ने पाचि वे पैदा क्रिये । वे सभी अपने 
प वै अनुगत थे । वे सव-के-सघ बड़े ताकतवर धे भौर पाचों पांच तरह्‌के थे! 
"५ मरी सेरी ने मुद्धै ही सोप दिया । ५४५५ ॥ 

ली की प्रीति के कारण मैने उन्दं पाठ-पोसकर काफी ताकतवर वना दिया । 
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आनयन्ति स्वायततनं पित्तरं तं क्षणे क्षणे। 
तव्रास्थिरो ज्येषठसूतायत्तनं विनिविष्य तु} ५८॥ 
अश्यरृणोद्धितरिधानु शब्दान्‌ सुस्वरानित्तरानपि ॥ 
क्व्िन्मधुरसङ्गीतं क्वचिद्‌ वाद्यं सुमङ्गलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ऋचौ यजूंषि सामानि मन्त्रानाथर्वेणातपि। 
शञास्नागमेतिहासां श्च भूषणानाचच सिञ्ितम्‌ ॥ ६०1 
भूद्धसद्धस्य गीतच्च पिकपश्चमसुस्वरम्‌ । 
एवं मनोहराञ्डाव्दाञ्यण्वनु पुतरनिदेलततः ।। ६१ ॥ 
प्रीतः पुत्रव्शं प्राग्नादथ पवोऽन्यधादिशत्‌ 1 
विरद्धान्‌ कर्णंकटुकानन्शणोद्ध रवान्‌ रवान्‌ ॥ ६२ ॥ 
विहादिमजितं मेघनिर्घोषिमशनेस्तथा । 
ब्रह्माण्डभेदनं ग्भस्रावणं सुभयङ्करम्‌ ।\ ६३ ॥ 
स्दितं व्िप्रकुपितं शोचितादिविचित्रितम । 
एवं श्रुत्वा सुचकितश्चान्यत्राप्यशरणोत्तथा ॥ ६४ ॥ 
द्वितीयमुतनी तोऽयास्थि रस्त द्भूवनं ययौ । 
तत्रापद्यन्‌ मदुस्परशान्यासनःनि भानि च॥। ६५ ॥ 








उन पाचों नै अपने किष जंलन-भख्ग विलक्षण, मश्चहुर तथा लूतसुरत रहने कै चिर 
धर बनवा लिए । फिरते मां की शह पाकर पिता पर हावी हौ गये ॥ ५६-५७॥ 

वै वापर कौ हर पछ अपने-अपने घर बुला रहते ये 1 एक दिन "अस्थिर" अपने 
बड़े बेटे के घर मया। वरहा उन्दने अनेक तरह की सुरीटी अवा सुनी तथा जनक 
अन्य शव्द भी सुने ॥ ५८३ ॥ 

यह उसने कभी गीत कौ मीटी तान गुनौ तौ कमी मांगल्कि धुन । केभी ऋक्‌, 
यजुः, साम ओर अयर्ववेद की ऋचायें सुनी तो कश्ची शस्व, आगम ओर इतिहास की 
गाथाये सुनी । कभी पायल कौ कलंकार तो कभी भोर कौ गुञ्जार ओर कभी कोयो 
की पंचम तान ।॥। ५९६०६ 11 

दस्रं तरह बेटे के इशारे पर मीठी तान सुनकर वहं बड खुश हुआ । जव उसकी 
अघ्ीनता उसने कबूल कर लो तत्र उसने अपना दूसरा रंग दिखाया । उमे भपने 
भन के दिलाफ सदत भौर डरावनी आवाज भी सुनौ ॥ ६१६२ ॥ 

सिह-बाघ जसे खतरनाक जानवरों की गुरहर, बादर ओर ब्रिज कौ गड़- 
गङड़ाहट, संघार की ऊपरी सतह चीरकर बाहर निकलनेवाौ डरावनौ आवाज, 
गरभेपात का करण क्रन्दन, गमगीनों की कराहती आवाज; दसी ही अनेक चौकाने 
बाली भावाज सुनकर वह चौक उठा । एसी ही अनेक डरावनी अौर आवाज उसने 
सुनी ॥ ६३-६४ ॥ 

एक नार दरसरे बेटे के चुने पर वहु उसके घर्‌ भी गया । वहां उसने मुलायम 
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ान्यमि । 





शयनानि च वासांमि कटिनरं 
सीतस्पर्शानि वस्तूनि त्थोष्णस्पर्शकानि च ॥ ६६ ॥ 
अनुप्णासीतस्पर्शानि विचिवाण्यञिवीष्य तु 
हितान्‌ दृष्ट्वा प्रमुदितौ विषण्णस्छ्वहितानपि ॥ ६७ ॥ 
अथ त्ृुतीयतनयभवनं प्राप्य सौऽस्थिरः। 
अपश्यद्‌ रुचिराकारान्‌ भावान्‌ विविषवर्णंकान्‌ ।। ६८ ॥ 
रक्तान्‌ इवेतान्‌ पीतनीान्‌ हरितान्‌ फाटन्छानपि । 
धूम्रान्‌ कडारान्‌ कपिशानेचकान्‌ कर्वुरांस्तथा ॥ ६९ ] 
स्थृलान्‌ कृशानणूच्‌ दीर्घानायत्तान्‌ वर्तसास्तथा । 
अवृत्तान्‌ दीरघव्ताच्‌ सुन्दरांश्च विधीषणान्‌ । ७० ॥1 
वीमत्सान्‌ भास्वरान्‌ रौद्राननालोकांश्च दृङ्मुषः । 
ववचिद्धितं ततोऽन्यश्च पश्यन्तं पितरं पुनः ॥ ७१॥ 
अनयततूर्य॑तनयो भवनं स्वं विचित्रितम्‌ । 
तंतरामसाद पुष्पाणि फलान्यन्यानि च क्रमात्‌ ॥ ७२ ॥ 
पेयानि लेह्यचोष्याणि भक्ष्याणि रसवन्ति वै 1 
सृधास्वादूनि मधुराण्यन्यान्यम्छरसानि च ॥ ७३॥ 




















। 7, गृ्गूले गहै, कौमट कपडे देते । टमी तरह कड़ी ठंडी ओर गमं तासीर बाली 
नि देखी । उनमें करईएेसी चीने भीरी नोचछने परन तो ज्यादे गर्म 
1 भौरन ज्यादेटंडही। इस्त कौ अनेक वस्तुओं को देखकर मन: मुताबिक 
॥॥। से खी हृद जीर प्रतिकूल वस्तुओं को देखकर तकलीफ भी हुई ।। ६५६७ ॥ 

फि्‌ अस्थिर ने तीसरे वेदे के षर जाकर अनेक रंगों शीर आकारवारी बहुत 
11४ चीनं देखी ॥ ९८ ॥ 

त चीं लाल, पीके, कले, हरे, भूरे, धृप्ररे, मटमेले, सुनहरे, सफेद, चितकरबरे 
।५। अनक रंगों कौ जोर मोटे, पतते, छोटे, लम्बे, नौडे, गौ आदि अनैक माक्रतियों 
॥1 धी । को गोलाधं भौर कोई लम्बगोलाकार थे । कई बी खूबसूरत तो करई 
रनौ लगती थीं ।॥ ६९-७० ॥ 











शरसी रकार कोई धिनौना तो कोई चमाचम, कह उजाला तो कहीं वेधे जहाँ 

॥।१। नहीं काम करतीं 1 उनमें कु तो फायदैमन्द मौर कुद नुकयानदेह्‌ कयते धे । 

धग्‌ जव अस्थिर रंग-विरंगी चीजें देव रहा था, उसका चौथा बेटा वह आकर 
14 अपने विचित्र भवन मे के गया ॥ ७१॥ 

उसने पिकसिलेवार्‌ ठंग से करई तरह के फुल भौर फल देखे । करई प्रह के 

न रसीले शरबत, चटनी, चुकी मौर करई तरह की खाने योग्य चीजों का भक्षण 

1५५ । उने कछ त्तो अशृ की तरह मीठे थे भर क्छ सट तो कू कड्वे, कूठ 

प्‌ च्चिण 
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कटुकानि च तिक्तानि कषाथाण्यपि कानिचित्‌} 
क्षायणि मधुरस्ति कटुवम्ल्ख्वणानि च ॥ ७४॥ 
कटुतिक्तानि चित्रा्छरसानि विदिधान्छपि)। 
आस्वादयन्नात्सजेन समतोऽथान्तिमिः सुतः ॥ ७५ ॥ 
निनाय पितरं स्थात स्वीयेन््यन्तविचित्रिते। 
तत्रोपारुभतानैकपृष्पाणि च फटटानि च॥ ५६॥ 
तृणान्यन्यान्योषधौश्च भावानत्यां श्च सवेत्तः । 
सुगन्धानु पूत्तिगन्धांश्च मृद्न्धोग्रमन्धक्यनु ॥ ७७॥ 
मोहगन्धान्‌ ज्ञानगन्धान्‌ मूरच्छागन्धास्विचित्रितान्‌। 
पुत्राणां भदने चैवं प्रविस्‌ निविशन्नपरि ।॥ ७८ 
हितेषु रमते क्वापि विषीदत्यदहिते क्वचित्‌ । 
सदा गमाममपरः पुत्राणां मवने वमौ ॥ ७९ 
ते पुराः पितृवात्सल्थात्‌ पित्रीनाः न च क्वचित्‌ । 
स्पृशन्ति विषयांश्ितरान्‌ स्वल्पं वाणि कदाचन ॥ ८० 
अस्थिरस्तु पूत्रगृहे भुक्तवा ताय्‌ विषयान्‌ वहून्‌ । 
मृषिल्वाल्यांश्च वरिषकानु गृप्त्या नयति स्वं पदम्‌ ॥ <¶१॥ 








चरपरे त्तो कृच कर्मके थे ! कृच नमक्रीन तो कछ खटमिद्टे, कुं कड्वाहृट लिए 
ख्व, कुक नमकीन तो कुच भ तीन-तीन स्स एक साथ मिले, कु कड़पु तौ कु 
तीते धे1 इस तष्ट अनेक रसीरी चीजें वह्‌ अपने तरेटे के साय खा रहा धा उपरी समय 
उसका परौचवां वैखा उदे अपने तिति महरम के गया। वहाँ भी उसे अनेकों फूल 
जौर फल मिचे 1 ७२द-५६ ॥ 

वां उन्होने हर बोर पेड-पौधे, जद्ी-वरूटौ त्रा अन्यः वस्तुं का भी अनुभव 
क्रिया । उनमें किसी से घुशबु निकल रहौ यौ तो किसी ते वदतु । क्रिसी से मीटी- 
मौरी महेक निकल रही घौ तौ किसी से तीखी गन्ध । क्रिस की गन्ध मन को मौह 
ऊेतीधी तो क्रिसी की गन्ध का देती थी । किसी कौ गन्धरसे मदहोशी अतीतो 
किसी से वदहोकी । इस तरह वहा उन्होने अनेक तरह की विचक्षण वस्वुब् को 
महसूस करिया ॥ ७७ 

बेटेके घरों आति-नाते उसे जहां मनमाकफिक चीजें भिलतीं बहौ वह्‌ रम 
जाता मौर जहाँ अनचाही चीजों से पल्ला पड़ता वहाँ से जल्द ही उव भी जाता । 
द तरह अतर वह जपने बेरी के घर काटी चक्कर लगाता रहता ।। ७८७९ ॥ 

इनके सभी बेटे चापर के बडु अनुमामी घरे । वाकिदपरसस्त होने के लाते वापरकौ 
साथ लिय चिता उन विलक्षण वस्टुओं में से कभी किसी को हाय नदीं ठगाते ॥८०॥ 

किन्तु "अस्थिरः उन विचक्षण स्तुमो का उपभोग बेटे के धयो मे छक कर करता 
या, फिर श्नी उनमें स कु कौ चुपके से चुराकर अपने साथ घरके आदा था ॥८१॥ 
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था चपला साकं रदः पुत्रवता स्वम्‌ । 

+ नवत्यत्तिरां नि्यमधाच्या चपला स्तन्सा॥ ८ ॥ 
(द्धना पति वत्र मनःकान्तं तमस्थिरम्‌ | 
1सयामक्तितरां सक्तो यदाभरदस्थिरोऽपि वै ॥ दद्‌ 
तद्रा तस्याः प्रीतये सं भोगाहरपरतल्मरः 
तनानीतं बह्वपि च भक्षित्वा श्चणमात्रतः ॥ ८४ ॥। 
पृनर्वभृक्षयाक्रान्ता ओगाहुरणटैतवे । 

गदा श्रियं सन्दि्चति सोऽप्याहर्तु सद्षते ॥ ८५ ॥ 
पूतैः प्रच्वसिरानीतं प्रिषेणापि सुसम्भृतम्‌ । 
भक्त्वा क्षणेन भूयोऽपि सा बुभुक्नाप्रपीडिता 1 ८६ ॥ 
पोगाहतौ सन्दिदात्ति श्रियं पुश्च सवदा ॥ 

ततः सा स्वल्पेन सुषुवे पुत्रयोरयुंगम्‌ ॥ ८७ ॥ 
ज्वाकामुखस्तयोरज्येष्ठो निन्यनुक्तस्तथापरः । 

सदा मातुः त्रि्रतमौ तौ पुत्रौ सम्बभूवतुः ।॥ ८८ ॥ 
हाशनायामासक्तः संक्छिष्यति यदा श्थिरः। 

तदा ज्वाटामुखज्वाटालीषढसर्वक्रेव रः ॥ ८९ ॥ 




















प्व वरदे घरमे नहीं होते तो तनहाई पाकर अम्थिर' वहाँ हररोज अपनी 
। 1 नवके साथ मनमाने सम्भोग करता । चपा की एक वहन थी 1 उप्रका 
।1॥ (हाना या । कुछ दिन कै बाद महाशना ने "अस्थिर! कौ अपनी रोर खिचत 
11१ छलिया ३ चे हर तरट्‌ माक्ुल पाकर उपस छादी कर टी ॥ ८२ । 
पच "अस्थिर को भौ उसे काफी छयाच हो मया। वद्‌ उषी हर ु्ीके 
'/ वेला भोग-सामग्री जुटाने में मृस्तेद रहने ठ्गा ।1 ८३ ॥ 
गनैः दाने-यौनि कै किए वह बहत सारी चीज जु केता, प्रर महाशना उसे 
। 1 अकत चट कर जातीं । फिर वह्‌ भोगलिप्नासे व्री बेचैन दहो जाती 
1, अपने महवुव को भोग करे लिए नईं चीने जुटानिको वदषादेती स्हती 
| ॥। <४-८५ ॥ 
पतिकातो परचता क्या? पचो बेटे भी उक्तके लिए खाने-पीने की बहुत 
1141 नी जुस काति, पर क्षण-पल ओं वह उसे साफ कर्‌ देती ओर फिर कक भौर 
1111 1 वही मेचैनी बनी रहती ॥ ८६ ॥ 
गोजन अओौर विलास की सामग्री जुटाने मे वह्‌ हूर हमेशा अपने प्रेमौ ओर पचि 
1 ^ जौतकी रहती । फिर कू ही दिनों मँ उसने दो बेटे को जन्प दिया ॥ ८७ ॥ 
उन वे का नवम श्वालामृख" तथा छोटे का चाम 'निन्दवृत्त' खा चे दोनों 
1 भगनी ग्ल के बड़े छाडठे य । ८८ ।। 
पना कौ मृदृ््त मै मदौ होकर अड अभ्थिर्‌ ठते गे कमाता तो कभी 
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अस्थिरः पीडितोऽत्यन्तं गादगमूरच्छामुपेति टि । 
कदाचिल्निन्यवृत्तेत सङ्गतः त्रियसूनुना ॥ २० ॥ 
सर्वे विनिन््तामेति मरृततुत्यो दहि जायते। 
एवं यदास्थिरो जातो दुःखभोगैकतत्परः।॥ ९१ ।1 
तदा सखौ मे स्वभावयती पूत्रेऽस्िराह्धये 
अतिवात्सत्यतस्तेन सद्धता तस्य॒ दुःखतः॥ ९२॥ 
दुःखभारसमाक्रान्ता निन्यवृत्तेन सङ्गता। 
ज्वालामूखेन च तश्रा पौत्रेणाइकेपित्ता सती ॥ ९३॥॥ 
सूुदग्धा निन्दिता लोकेमतप्राया बभुव ह। 
तां सदानुगमता चाहं द्प्तप्रायाभवं प्रिय ॥ ९४॥ 
एव बहूनि वर्षाणि सख्या दुःखेन दुःखिता ॥ 
अस्थिरोऽभुदस्वतन्तरो महादानापरिग्रहात्‌ ॥ ९५ ॥ 
पुरं प्राप दजञद्रारं केनचित्‌ कर्मा क्वचित्‌ । 
तस्मिन्‌ महाशनायुक्तो पूत्रैरमा्ादिभि्ुंतः ॥ ९६॥ 
न्यवपत्‌ स सुषप्रपसर्दःखं भृञ्ञन्‌ दिवानिशम्‌ । 
प्राभ्यां दग्धसर्वाङ्गो निन्दितश्चानुवासतरम्‌ । ९७ ॥ 





ज्वालामुखकी ज्वालाम तड़प कर वेहोश हो जाता। जव कशी अपने लाडले 
बेटे निन्यवृत्तका साथहोताततो समाजमें निन्दाका पात्र वनकर जिन्दादहीमर 
जाता ॥ ८९२० ॥ 

इस तरह (अस्थिर' अव्र हमेशा तकलीफ ्लेलने के छि ही तैयार रहने लगा । 
स्वभावसेहीमेरी चली ओर “अस्थिर'की माँ नडी सरल बौर परम साघ्ौथी। 
अपने वेटे से उसे अगाध प्रेम था) थतः उसके दुःखमें वह भी उसी तरट्‌ दुःखी रहने 
रमौ । धीरे-धीरे दोनों पोते “न्वालामृख' निन्यदृत्त' से भी उक्ता लगाव हौ गया । 
फलतः उन दोनों के संगं रे जो उसे दाह र छोकनिन्दा मिली, उसमे वह जिन्दा 
मुदां बनगई । भौर जहाँ तक मेरा सवाल दै तौ श्रियततम । मँ तो सदा ही उसके अनुरूप 
थी । अतः उकषकरे साथी मै भी मायव हो गई ॥ ९१-९४॥ 

इस तरह करई साल तक रयै भी अपनी सहैलीकेदुःखसे परम दुःखी र्दी भौर 
विचारा "अस्थिर" भी महापिनाश्ष के जाल मे फंसकर बिलकुल विवश हो गया ॥ ९५॥ 

जन्माजित्त किसी कमं के फलस्वरूप एक दिन भटकते-भटक्ते वह एक नगर में 
पुव गया । उस नगरम दसद्वारये। वहां वह्‌ अपने पाचों वेटे, पत्नी महाशना 
मौरमांके साथ रहने गा । वहाँ उसे सुल खोजते हृएु मिला दुःख भौर मिरी 
विवशत्ता ।। ९६ ॥ 

अपने दो छाङ्े देटेके बीच वह्‌ कभी इधर लिचती सारी देह्‌ मे जलन होती 


पञ्चमोऽध्यायः ६९ 


इतस्ततः समाकृष्टः प्रियाभ्यां स्वेदा हि सः। 
पुत्राणां पच्वभवनं प्रविशन्‌ निविशन्नपि ॥ ९८ ॥। 
अत्यन्तं श्रान्तिमायाति न सुख रभते क्वचित्‌ । 
एव पुत्रस्य दुःखेन सखी मे्त्यन्तदुःखिता ॥ ९९ ॥ 
अशू्मूच्छितकल्पा सा एवं तत्पुर आवसत्‌ 1 
ज्वालामुखनिन्यवृत्तवरता या सा महाराना ।॥ १०० ॥ 
शृन्याख्यया पोषिता च मूढेन भ्धशुरेण च। 
तथा सपल्या चपलाख्ययात्यन्त॒ समेधिता ॥ १०१ ॥ 
अस्थिरं स्ववशे चक्रे परति तत्पुरसंस्थिता। 
सखीप्रीत्या तत्र॒ वाहमवसं तत्परा सती । १०२॥ 
सखीदुःखाद्धतप्राया सवेषां रक्षणोदयता । 
यद्यहं तत्र न स्यां वँ क्षणमात्रमपि श्रिय | १०३॥ 
न भवेत्तत्र चैकोऽपि मया सर्वं हि रक्षितम्‌ । 
शम्यया शून्यतां प्राप्ता मूढेन मूढतामपि 1 १०४ ॥ 
अस्थिरेणास्थिरत्व्च चापल्यं चपरलायूता । 
ज्वालामुखाज्ञ्वलत्ता च निन्यवृत्तात्तदात्मताम्‌ ॥ १०५ ॥ 





पोर कमी उधर लिचत्ती तो कछोकनिन्दा का सामना करना षड़ता। दूसरे वटे के 
^] घौं जँ भाते-नाते वह धककर तूर हो जाती । सुख तो उसे कभी नसीव नहीं 
५). ह ९ऊ-९८ ॥1 

्य तरह वैदे के दुःखे दुःखी मेरी सैली वेहोश् टौ जात्ती । महाशना ज्वालामुड 
1)“ निन्चकृत्त नप्मक दोनों बेटे के साथ दही उस नमर में रहने ल्मी ॥ ९९१०० ॥ 

यूल्य नामक उसके मूढ समुर नै तथा चपला नाम वारौ सौत ने उसका जमकर 
"(1 त-पौपण किया 1) १०१॥ 

उस नगर मे रहते हुए उतने अपने पत्ति अस्थिर" को पूरी तरह अपना वशवर्ती 
141 लिया । सहेटौ की प्रीतिके कारण मँ भौ उसके मुमाफिक बनकर उसी जगह 
1१) रही 1; १०२ ॥ 

सैली की मुषीत्रत देखकर ग तौ प्रायः मर-सौ मर थी, फिर भी मँ उनके बचाव 
॥ धमी रहती थी हे प्रियतम 1 यदि मैने वहां एक पल भी नहीं रहती तौ पता नहीं 
नम एक भौ बचते या नहीं । मैने ही उन सवो को बनाये रला टै ।! १०३ ॥ 
य अर्थात्‌ अविद्या के साथ कगावर. होने कौ वजहसे मै चून्यहोगर्ई। मूढुके 
५ च्गाव होने वंसाही बन गई । 'अस्थिर'के साथ ताल्टक रहनेसेर्गभी 

।धयर्‌' हो गद्‌! चपलाकौ दोरती के कारण "चपला! बन गरहु। ज्वालामुखसे 

।1*ता रहने पर जलनश्लील बन गई । निन्य्मुखं से पाला पड्ने कौ वजहसेर्मैभी 
14] ही वन्त गई | १०४-१०५. ॥ 








७० त्रिपुरारहस्य-ज्ञानखण्डे 


सखीसंयोगतङ्ैवमभवन्तत्‌ तदाकृतिः । 
सखीं यदि विमृचखामि सा नञ्येत्‌ क्षणमात्रतः ॥ १०६ ॥ 
मां सङ्गतेन तेषां वै समाहव्य॑भिचारिणीम्‌ 1 
जना मूढा सर्वं एवे कुशला निमंलां विदुः ।॥ १०७ ॥१। 
महासती मे जननी विशुद्धा निर्मलाकृतिः। 
आकाशादगप्नि विस्तीर्णा सूषध्मा च परमाणुतः ।॥ १०८ ॥ 
सरवजञानाप्यकिञिज्जञा स्वेकच्यंपि निष्क्रिया । 


सर्वाश्रयाप्यनाधारा सवरधिराप्यनाध्िता ॥ १०९ ॥ 
सर्वरूपाप्यर्पा सा सर्वगुक्ताप्यसंयुता । 
सर्वे्र भरासमानाति न जेया केनचित्‌ क्वचित्‌ ॥ ११० 11 
महानन्दाप्यनानन्दा मातापितुतचनिवजिता । 


मादुदयस्तनयास्तस्याः सन्ति सङ्ल्यानरिवजितताः ॥ १११ ॥ 
यथा तरङ्गा जकलेरमङ्ख्यः सोदरीगणः। 
सर्वास्ता मत्समाचारा राजपृश्र भवन्ति वै ॥ ११२ ॥ 
महामन्त्रवत्ती चाहं सरवेरेतैः सखीगणैः। 
सर्गता तत्य नापि मातृतुल्या स्वरूपतः ॥ ११३ ॥ 








सहैटी 





इरा तरह सहैटी की आदानाहूके कारण मदघं ये सारे रूप बदलने पड़े। यदिर्मै 
सरेली को छोड देती तो बह एक पर भौ नहीं वच पाती ॥ १०६ ॥ 

उनकी संगति कै कारण वेधक्रुफतो मूज्ञे व्रदचलन कहने ही चमे ये, पर धटे 
लोग गृह्ञ वेदाग समक्नते थे ॥ १०७ ॥ 

भेरीमां बडी पाक दामन ओौरत श्री । वडी सच्ची ओौर कर्लक रदित थी । वहे 
आकाशसे भी वड़ी गौर परमाणु भी छोटी थी ।। १०८ ॥ 

वहे सव कुछ जानकर भौ अनजान थी । सव कुछ करते हए भी कुक नहीं करती 
थौं। सवका सहारा होकर भी किमीका आसरा नहीं करती थी 1 सवका साधुर्‌ 
होकर भी खुद निरधार थीं ॥ १०९ ॥। 

वह्‌ दुनिया की हर शकल मे मौजूद है, किर भी उसकी अपनी कोई सरतत कहीं 
है। वह्‌ सवके साथ मिशकर भरी सवसरे ज्य दै । वह्‌ हरं जगह दिलाई देती है, 
फिर मौ आज तक उसे कहीं किसी ने नहीं देखा ॥ ११० ॥ 

वह चरम आनन्द रूप होकर भी निरानन्दहै। उगकी न कोर्टू्मांहैन कोर 
बाप । उक्वत्ता मेरी तरह उनकी अन गिनत्त संताने जरूर है ।॥ १११ 

सागर की लहरोक्री तरह मेरी बेञुमार बहनें अवश्य है, राजकुमार } वे भेरी 
ही तरह की चाल-चलन बाली है ।॥ ११२॥ 

मृक्षमे मंत्र कौ बड़ी ताकत टै । इसी से भपनी सहैलियों के साध वुल-मिल कर 
रहने के बावजूद अपनी मां के तौर पर विकल बेदाग हूं ।। ११३ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः ७१ 


अस्मिन्‌ पुरे सखीपुत्रो यदा श्रान्तो भवत्यलम्‌ } 
तदा मातुः समत्य द्खेऽस्थिरः शेते सुनिर्भरम्‌ ।॥ ११४॥ 
अस्थिरस्तु शरदा सुप्तस्तदा तस्म सुतादयः । 
स्वापं समधिगच्छन्ति नान्यो जागक्ति कश्चन ॥ ११५ ॥ 
तदा तंद्रक्षत्ति पुरमस्थिरस्य प्रियः सखा। 
भ्रचारास्म्रः प्रत्िचरन्‌ पूर्वहटारयुगे मूः 11 ११६॥ 
अस्थिरस्यापि या मता सखी मे तनयेन सा। 
तस्याः सखी च या शखरूरसती या स्वभावतः ॥ ११५ ॥ 
सा समाच्छाद्य तान्‌ सर्वान्‌ पृ्रेण सह रक्षति । 
ष्टवं सर्वेषु चु प्राप्य स्वां मातरं तदा ५१८॥। 
आनन्दिता भवामि मत्राछ्छिष्टः चिरं तनु| 
पुनरतानुत्थितन्‌ शीत्रमनुसंयामि चान्वहम्‌ ॥ ११९ \! 
अस्थिरस्य सखा योध्यं प्रचागध्यो महावः । 
स॒ सार्वानिस्थिरमुखात्‌ पोपपत्सनुवासरभ्‌ {| १२० 1 
ख॒ षक्र बहधा शृत्वा पुर्व पुरवासिनः । 
व्याप्य स्लव्यनुदिनं सर्वान्‌ संषयत्यमि \॥ १२१1! 

















दस नमर मे प्रुमत-फरिरते ज्र मेदौ सैली का वैटा मस्थिर' बिलकुल थक जाता 
) तो पनी माकी गोद मे वैफिक्र होकर सौ जाता है ॥ ११४॥ 

“अस्थिरः के सो जाने पर उस्कै खरे बेटे भीतो जते दह! फिर उस समय कोह 
गी जगा नहीं रता ।\ ११५ ॥ 

“जस्थिर' कै धो जाने पर उसके प्रिय मित्र ्रवार' पश्व के दों दसवात 
शत्ति-जाते इस नगर करी रक्षा करते हँ ॥ ९१६ ॥ 





जव मपने वेष "अस्थिरः के साथ मेरी सटी भी गहरौ नौव मे सौ जातौ, तव 
रा हल्त मेँ उसकी सास, जो स्वभाव से धुरौ तथा उशका सदी भौ थौ, उन्द्‌ घर 
र उनक) रक्षा करतौ थीं ।। १९७६ ॥ 





इस तरह जय गभी सो जत्ति, तव मँ अपनी माँ के पास लौट जात्ती । उसके गले 
.तणकर्‌ बहुत सभय तक खुनी में डली रहती धीं । फिर वे जव जग अत्ति तोमरौ 
{नके साथ सिकर सती ह बन जाती । ११८१९११९ ॥। 





"अस्थिर" का भित्र प्रचार बहुत अन्निक बाहुवली शा । चही हर रोज सपरिवार 
भक्ता पोषण करता था ॥ १२०॥ 

वह एक होकर भी अनेक रूपों मे नागरिको के बीच उनसे घुल-मिल कर्‌ उनकी 
धा करता गौर उन उनके अधिकार क्षेत्र तक पहुंचा देता था ॥ १२१॥ 





७२ भ्रिपुरारहुस्प-लानलेण्डे 


तं विनाते हि विष्टा नष्टाः स्युरपि सर्वथा । 
सूत्रेण हीना मणयो मालावद्धा यथा पृथक्‌ ॥ १२२ ॥ 
सएव माच्च साङ्गस्य सर्वेः संयोजयेतु पुरम्‌ । 
मया सल्ञीवितोऽ्यन्तं भूव्रधारो हि तत्पुरे ॥ १२३ ॥ 
जीर्णे तु तत्पुरे चान्यत्‌ पुरं तान्नयति दतम्‌ । 
एव प्रचारं सञ्चित्य पराणामधिपोऽभवव ॥ १२४ ॥ 
वहुनामस्थिये नूनं विचित्राणां क्रमेण वे। 
सतीपूत्रोऽप्यस्थिरः स संभ्रितोऽपि महाबलम्‌ ।॥। १२५ ॥ 
मया च भावितोऽत्यन्तं सर्वथा दुःखभागभूत्‌ । 
चपङामहाशनाभ्यां पत्नीभ्यां सुसमागसमत्‌ ॥ १२६ ॥ 
ज्वालामूखनिन्यवृत्ताभिधगुतरयुगेन चे । 
अन्यैः पुत्रैः प्चभिः स॒ सरवत्राभिविकपिततः॥ १२७॥।। 
महाक्लेशपरीतात्मा सुखलेशविव्जितः । 
इतस्ततः क्वचित्‌ पूरैः पर्वभिः स॒विकर्षितः॥ १२८ ॥ 
केवचिच्चपलयात्यन्तं चालितः वेदमीयिवान्‌ । 
क्वविन्महाद्नाहेतोरशनार्थे भ्रघावति ॥ १२९ ॥ 





उसके विना वै बिलकुल अलग-अक्तग होकर वराद हो जाते, जंसेमालामें 
पिसेये हृएु मन के धागान स्हुने पर बिखर जाति है॥ १२२॥ 

उस नगर का प्रघान सूत्रधार भ्रचार' ही दहै । वही मुङ्ञसे मिलकर सबको उस 
नगर से जोडता ह । मूङ्ञसे अनुप्राणित् होकर सवकतो प्रेरित करता है ॥ १२३ ॥ 

जव वहं नगर वहत पुराना हो नाता है, तवर वही उन्नये नगर वहतत जल्द 
बसता दै। इस तरह श्रचार' का संहारा केकर 'अस्थिर' अनेक नगये का मालिक 
वन गया ॥ १२४२ ॥ 

अस्थिर" एक साध्वी नासैका बेटाथा। उसे श्रचार' जसे बाहुवली का 
सहारा मिच्रवा। भौ उसे बढावा देती थी, फिर भी वह्‌हर रहस मुसीढत 
मेया॥ १२५८ 

चपला मौर महादना नामक दो पल्ियों कै बीच इसका समागम धा । ज्वाला 
मुख, निन्यदृत्त जौर अन्य पाँ बेटों के बीच खीचतान में वह्‌ पड़ा था ॥१२६-१२५७॥ 

इससे उसका दिल दिन-रात दुःख भे इब रहता । सुख तो उसे थोड़ा भी नसीब 
नहीं हमा । पाचों वेदे उसे कभी इधर धतीटते तो कभी उधर ॥ १२८ ॥ 

कभी चप के कारण बहुत ज्यादे चंचल होकर दुःख स्ैलता तो कभी महाशना 
कै कारण बह उसके उपभोग कौ वस्तु जुटाने मे भागदौड़ करता रहता ॥ १२९ ॥ 


पञ्चमोऽध्याय) ७६ 


क्वचिज्ज्वालामखाक्षि्ठो निर्दश्वापादमस्तकः । 
महामूला समायाति चाविदंस्तत्‌ प्रतिक्रियाम्‌ ॥। १३० ॥ 
निन्यवृत्त क्वचित्‌ प्राप्य गदहितो भत्सितः परैः । 
मृततुल्यं स्वमात्मानं मन्यते शोकसन्ततः ।। १३१ ॥ 
दुष्पत्नीपूत्रसहितो मोहितो दष्कुखो भवः । 
पत्नीपुत्रैः समाक्रान्तो नौषमानस्तु तैः सदा ॥ १३२ ॥ 
उवास तंधिचित्रेषु पुरेषूच्चावचेषु हि। 
क्वचित्‌ कान्तारकीरणेषु क्रव्यादाकुलभूमिषु ।। १३३ ॥ 
क्वचिदत्यन्तततप्तेषु क्वचिच्छीतजञ्पु चं। 
क्वचित्‌ पूतिवहास्थेषु क्वचिद्‌ माढतमःु च ।। १३४ ।॥ 
एवं भूयोऽतिदुःखेन दुःखितं तनयेऽस्थिरे । 
सखी चमे दुःखमूढाऽभवद्‌ दुःसङ्गता सदा| १३५॥ 
स्वभावसतत्यमि मूधा तामन्वहमपि भिय । 
मुडेवात्यन्तमभवं तत्कटुम्बपरायणा ।। १२६ ॥ 
को हि इुःसङ्खनः सौस्यं पराप्नुयाल्टेखत्ः क्वचित्‌ । 
गच्छन्‌ मरुस्थले ग्रीष्मे त्रष्णाज्लान्ति ययौ नरः ॥ १३७ ॥ 
एवं चिरतरे काके संवृत्ते मम सा मखी । 
मौदहितात्यन्तदेदेन मया र्देखि स्रङ्खता॥ १३८॥ 





कथी-कभी ज्वाखामुल् की ला-इलाज लपट की चपेट मे पड़कर शिरसे पैरतक 
क्ते हुए वह्‌ बेदौर हौ जाता ॥ १३० ॥ 

कशी जब उसे “निन्दवरत्त का साथ होत्ता तो रोग उसकी निन्दा करते, उसे वैर- 
पर पर्‌ अपमानित होना पडता, त्न उसे लगता कि वह्‌ जिन्दा ही मर गया है ॥१३१॥ 

नीच खानदान में वदा होनेवालर "अस्थिर अपनी कमीनी ओौरतो मोर बदमारा 
५ स लीन था । उनसे हमेशा धिरा रहता । वे जिधर चाहति इसे ठे जातते । उनके 
भाध हौ अनेक तरह के विचित्र छोटे. नगरों मेँ निवासत करते रहे ॥ १३२९ ॥ 

कभी दुभेद्य फले हृषु बहुन वन मँ, तो कभी मांसभक्षी जानवयें से भरे जंगलो मे 
भी आग की तरह जलती धरती पर तो कभी ठंड से ठिदुरा देनेवलि क्षत्र भे, कभी 
भन्दी नाल्वियों मे तो कभी घोर अन्धेरे मे भटकता रहा ॥ १३३-१३४ ॥ 

इस तरह कुसंगति में पदी मेरी सहली अपने बेटे (अस्थिर फो बहुत ज्यादे 
कीफ से तपते देखकर खुद भी हमेशा उस तकलीफ से वसुध रहने लमौ ॥१३५॥ 

हे श्रिय ! पिर्म स्वधान से परम पित्र थी फिर भी उसके प्ररिवार क 
(नुमामिनौ होने के कारण बे-वजह म भी काफी बेवकु़ वन गयी ।। १३६ ।1 

कुसंग्रति भें पड़कर थोड़ा सुल भी किसे मिला है ? जेठ कौ जलती दुपहदिया में 
<{गस्तान भँ चक्ते हुए किसकी प्यास बुद्षी है ?॥ १३७ ।॥ 
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मदेकसङ्खादयुक्ति सा प्राप्यासाद्य च सत्पतिभू । 

जित्वा स्वतनयं हत्वा बदध्वा तत्तनयादिकान्‌ ।॥ १३९ ॥। 

मया सङ्गम्भ मन्मात्रपुरमासादयद्‌ द्रुतम्‌ । 

मन्मातरं _ परिष्वज्य मृहुमुहुरकल्मषा । १४० ॥ 

आनन्दार्णवनिर्मगनस्वभावोऽभरवदज्गसा ॥ 

एवं त्वमपि दर्वत्तं निगृह्य सखिसम्भवस्‌ ॥ १४१ ॥ 

राप्य स्वमातरं नाध्र सुखं नित्यं समाप्नुहि 

एतत्ते कथितं नाध स्वानुभूतं युखास्पदम्‌ ॥। १४२ ॥ 
इति ्रीविपुरा रहस्ये ज्ञानखण्डे हेमचूडोपाख्याने 

बन्धास्याधिका पर्वमोऽध्यायः । 


=----~----------------_-~_ 

इस तर्‌ बहुत अरसे तक भेरी सरी मुसीवतों से जुन्षते-लूखते जव थक गयी 
तेव एक दिन एकान्त मेँ मरो मिरी ।। १३८ ॥ 

मैने उसे एक उपाय वतलया । इससे उत्ते एक अच्छा पति चिला । इससे उसने 
अपने वेदे "अस्थिर' के जीता \ फिर इनकी सहायता से इन्ींके नैयोमेचे कको 
तो इसने मार्‌ ही डाला बौर करको बाँध लिया ॥ १३९ ।६ 

मैने उसे साथ दिया, भतः शौरे ही बह मेरीमांकी नगरीं आ यवी । यहाँ 
उसने मेरी मां के गे छयकर्‌ अपने प्रापो को धो डाला ॥ १४० ॥ 

फिर तो सहज ही जानन्दसायरमे गोता लगाना उसका स्वभाव वन ग्रया। 
इसी तरह आप मी मेरी पहेली कै वरे वेटोंको दमित्त कर अपनी माँ से मिच्कर 
नित्य सुल पा सकते दँ । सुखस्यान का मैने मनुभव क्रिया है । उसी काने वर्णेन 
भी करिया ।। ९४१-१४२्‌ ॥ 

दिक्षिब - पंचम बध्यायकी इत लीक्रिक कथा के माध्यमसे अलौकिक दिव्य 
तत्व का अनुचिन्तन किया बथा है । कथा के सभी पात्र प्रतीकात्मक ( ^पण््जप्या } 
दै । यद्यपि ककि कथा का प्रवाह सामान्य है फिर भी इसमे अन्तःसलिका फल्गु 
की धारा की तरह असामान्य गूढाथंग्रतिपादक तत्व है । प्रत्येक पात्र किसी-न-किसी 
तत्त्व के प्रतीक । यथा-- 

जननी मे - हैमे ने जिदे जपनी माँ कहा है -तत््व-वितरैचन की दृष्टिसे वह 
“शुदधनििति" है । सर्वोच्च व्यावहारिक आत्मभाव कौ उपरखच्छि ही शुदधचिति की प्रमुख 
विशेषता है । तिवेवजञानपूर्वैक परम वैसाग्य-वछ से शुद्धचिति के देन होति टै। ये 
अनुभूतिगम्य हैँ । 

भे ^पे' अस्तत न्दे के पष्ठी एकवचन कारूप है । इसका प्रयोग टमरेखा ने 
अपने लिए क्रिया, जौ "जीवात्मा" का प्रतीक है। 

कोडनाय सलौ दकौ -- यहां सखी" शुद्धि" का प्रतीक द । जीवात हुमेसा बुद्धि 
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॥ 1५1 तरं चेली है बुद्धि बडी चचक दै । इत्तकी संवेदना वड़ो सतहीहै। कंसे 
1144 1) सतह पर उदी चसे कान ततो कोई स्थायित्व ह्येता है शौर न कोटं दृता ॥ 
111 नौ ललना-भरिटना चक्ता ही द्टुता षै । सागर्‌ का अन्तःस्यजन त्री उससे 
| ठोता दै गौर न परिवत्तितत ही । केसी स्थिति है जीवात्माके साथ त्रुदधि 
सौर जीवात्माकी मैनी कुं इसी तरह की है । यही सम्बन्ध हेमलेषा 
सहली केसायदटु। 
स्विनात्मन्वंचङ्गवा - यहाँ हेमलेखा कौ सखी एक दुश्नरित्रा कौ संगति में 
। ¦ प । पदुस्वदिा' "अविद्या का तीक है 1 दैमक्े्ा कौ सहली एक दुष्चरिजा 
1 कुसंम्‌ पद्ध गयी, इसका बोध उसकी मां कौ वहीं है! क्योकि अविद्या कन 
४ कौ बुद्धि पर जपना घधिकरार जगा सेतौ है, इका बोध गुद्धचिति को भौ नहीं 
111} अश्वा प्ास्विक दृष्टिः शुद्धचित्ि का विषयनतो विद्याद जौरन 
1 ही) कोति उसकी दृष्टि सं वुद्धि था अविना परपश्च को सत्ता ही नहींहै\ ठै 
1 < केदक्त भासन भात नानतती है । कोक मे विलातीय तत्व द । उससे शुद्रचिति 
1 शता घदुवाटित वदी, वरन भौर गाच्छावित ही हती है | उनका धुत अर वुंजा 
। वनो गहय होता है उतना हवी स्परखत्ता मै प्रवेष कठिन भौर दुगेम हो जाता है । 
लं को नही जानतां वह शुद्धविद्धि कौ भनुभति कंसे कर सकता है? स्त्यकी 
रोद्धिक विजारधारणा ठेते ही है, जपे कोड्‌ अन्धा व्यक्ति प्रका का चिन्तन कसता 
1 1 स्तः जुदधचिति का बुद्धि ओर अविद्या के संसग से अनेभिज्ञता स्वाभाविक ह । 
पसतवृ्िानोता स्वपुतरेणाच्ियोलिता -- परेल पदां का भ्येभन दैकर उस 
तै दवे जपते वेके अध्रीन कर दिया। इते ही 'मोह' कहा गया है । मौह 
त चद्धिकां प्रतीक है । रहन स्फुरति स्वभाव के अभावे जो जीवन है वह 
ताकौ ले जाने पै असमं होता है, क्यौ वह वस्तुतः सत्य नहीं है । 
कि उसके ध्र करिसी-न-किपौ श्प से भय यां प्रलोभन परर आधारित रहता 
किर वह प्रलोभन लौकिक हौ या पारकि, मोही! इश से पत्तनका 
पमं प्रजस्त छतां है । 
स्वाः धुनोऽकतिसुढात्मा ~ “ढः कन्द का यो तौ कोषगत अं है--जङीभरूव, 
त, उदित पा व्याकुल, किन्तु तास्ति दृष्टि से भूदात्मः' एक विवेच्य शब्द है । 
घरुमि का यह्‌ एक स्वप है ) चित्तकी सहनया स्वाभाविक दृत्ति ही चित्त 
पिह) मे चित्तपरुबियां र्षाचि प्रकार कौ दै--धिष, दढ विक्िघ्, एकाय अर 
। शष दृष सै विचार करने पर "गूढ" चित्त की द्रूषरी भूमि दहे । जो चित्त 
दमःनिषय से मुम होने के कारण तत्तवुचिन्तन करने भै अयोग्य हो नाता 
ह भढ क्छ घाता है । यह्‌ चित मोक विषय के प्रति सहच ही लीनौ 
है। एड जन कामिती-कांचन षो अनुराग से इनके प्रति दीघर आरकण हो 
व्रतिरह। 
जञ खां जहौ बलात्कार से सदैव सरित रहने के बाननुद भेरी सही सुनने नदीं 
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छोडी थी । इसका तात्पर्यं यह्‌ ह कि वह मोहभ्रस्त थी मौर मोहाक्रान्त रटने पर 
भी वुद्धि के समस्त व्पापार्‌ ओर्‌ भोग चित्प्रकाशे ही प्रकाशित रहते दै। जौ बुद्धि 
चिरस्थायी है भौर जिसकी अपेक्षा कोई सूक्ष्मतर बुद्धि नहींहो सकती तथाजौ 
कभौ अश्िभरत नहीं हो सकती वही ज्ञानचिन्मय है । 

तससपृष्टा तेन चाप्वहम्‌ - एक दिन हैममाला का भी उस मूढ से स्प हो गया । 
यहाँ तात्पयं यह है कि बुद्धि से तादात्म्य रहने के कारण जीवात्समाने भी अपनेको 
मोहग्रस्त मान किया ओर वह जीवात्मा एकं विशिष्ट विश्वास की जंजीर मे जकड्‌ 
जाता दहै । विचार विश्वास से विख्कुल विरोधी घटना है । विश्वास अचेतन ह । उसमें 
जो चलता है वह्‌ मात्र जीतादही है, तात्विक जीवत कौ उपरक्ब्ध नहीं होता । सही 
जीवन को उषलन्प्रकरनेके लिपु विश्वासक्रौ नहीं, विचार ओर विवेक की दिशा 
पकड़नौ होती है । 

ततः पुन्न: समुत्पन्नो - तदनन्तर उन दोनों के एक पुत्र भा । पुत्र का तातपये 
यहाँ मनर है! 'पितुमौढचेन संभुक्तः पितामह्या गुणेन च' -मन भे अपने पिता मोहे 
का गुण जडता ओर अपनी ष्दादी' अविद्या का गुण विचित्र सृष्टिश्चना रहती ही है । 

पितामह्या शृन्धनाम्ना -- फिर शून्य नामक दादी मूढ नाम वाटे पितानेपृत्र 
'अस्थिर' मं अपना गुण भर कर कुशल वना दिया । यहाँ शून्य ओर "धस्थिर' दोनौं 
ही नाम प्रतीकात्भक दै । वास्तवे सून्य स्ते तात्सयं अविद्या" तेद । वास्तवमें 
अविद्या कौ कोई सत्ता नदींदै। इषील्एि उस्रि शून्य कहा गयाहै। इसौ अविद्या 
की करसंगति में हेममाला की सैली अपने निर्मल स्वभाव भौर सतीत्व के बावजूद 
मलिनिहो गर्ह । बयोकरि शुद्धे सत्त्वमयी होने पर भी अविद्या के जधीनं होन पर रजो- 
गुण एवं तमोगुण विशिष्ट बन गई । जहाँ तक गस्थिर' नामक पुत्र को प्रश्न दै, यह्‌ 
भी प्रतीकाक ही नाम है । क्षिघुभि चित्त को अष्थिर' कहा नाता है । क्षिप्त 
भूमिक ओर मूढभूमिक चित्त मे क्रोध, लोभ ओर मोह का समावेश रहता है । 

जिम अस्थिर" चित्त को स्रमय-समय प्रर समाहित किया जा सकतादहै, उत्ते 
(मस्थिर' या विक्षि चित्त कहा जाता है । जिस समय स्थिरता का प्रादुर्भाव होता 
है, उस्र समय "अस्थिर" दवा रहता है । पुराणों में अनेक समादितचित्त ऋषियों के 
श्रष्ट होने काज वणेन मिलता दै, वह एत ही अप्रधान विञचेष की कशमात है । 

इका एक उदाहरण ही पर्या है। जागरित अवस्थाक्रा संस्कार ही स्वप्न 
होता दै । जागरित अवस्था मे यदि बहुत समय तक सहज ही चित्त एकाग्र रहै तो 
स्वप्नमेंभौवेसाही रदेगा। एकाग्रताका लक्ष्यहै धृवास्पृति अथवा स्वेदा नात्म- 
समृति ! उसके संस्कारसे स्वप्न मे भी आत्मविस्मरण नहीं होता, केवल शारीरिक 
स्वभावसेही इन्दियां जड़ बनी रहती द । एकाग्र चित्त की समाधिके धरार कार्यं 
है ~ सतस्वरूप अथं का प्रकाश, कमेशक्षय, कर्मवन्धनसंयिल्य ओर्‌ तिरोधावस्थाकी 
समुपस्थिति । 


